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समुखं 


सादित्यं मे लाव रखनेवात्ते रवनायीलल अध्यापकों की ये पाच पुस्तकं आपके हायों 
भे सौपते हए मुङ्न परषन्नता हो र्दी है \ शिक्षक दिवक्त प्रकाशन योजना के रूपभे 
हमरि र॑ज्पकी जो एक शनदार परम्परा सन्‌ 1967 से बरावर चलौ आणी, 
उक्ती कौ अगलौ कड़ी में इत साल कौ इन पच पुस्तको का प्रकाशन करिया गया है। 
शिक्षकोके द्वारास्षिश्वी गथी रचनाओं को सामने लाने के लिषएु शिक्षक दिवसमे 
अपिक सुसंगत अवतर ओर कौन-पा हो मक्ता है । 


-वालको को. पने के साथ-ताय मौलिक तेखन मे लमत भी एक वेरहका 
शिक्षणकमेही है! साहित्यकार हमारे समाज के शिक्षक हीतो होते ह । उनके 
अगरुभव समाजे रदमपि मनोप विचा, भुणो-अवगुणों भादि को लेकर एक 
तरद कासग्राद होता है, जो व्यापक रूप मे चलता रहता है, ओर व्यक्ति तथा 
समाज के संस्कारौ की सवारता रहता है । साहित्य-तेखन समाज की शिक्षा का 
एक अनौपचारिक प्रयाम है । मूसे खुश है कि हमारे राज्य के अध्यापक अपनी 
संमाजपरक चेतना क लिए रचनाशील रहते है ओर अभिव्यक्ति के तरह-तरह के 
माध्यमो परकामकरतेहै। 


मु बताया गथा है करि राज्य के अनेक अध्यापक देश कौ स्तरीय पत्र-पत्रिकाभ 
मेभ लिंवते'है भौर उनका जपना स्वतन्त्र साहित्य भी प्रकाशित हुआ है । यह्‌ 
जानकर भृञने अपार सुलमिला है कि इस दिशा मे उन्हँ सन्‌ 1967 में विभाग 
द्वारा शुरू की गथी इस शिक्षक दिवस्न योजना" से पर्याप्त दिशा मिली हैम 
चाहता हू फि साहित्यं कौ सभी विधां मे गति के साथ तिखनेवाले कलम कै धनी 
अध्यापकगण शिक्षक दिवेस योजना के तहत प्रकाशित्त हौनेवाली पचो पुस्तको की 
अगली कट्रौ को इतना स्तरीय बनायें कि उनकी रचनाओं पर राज्य के विद्यालयों 
भे ओर साहित्य संस्याभो में गोष्ठ्यां आयोजित की जाये । इसके लिएवेअभीसे 


भूमिका 


पै'त्नरी थका म्हारी ललातं 


आपरं मिनख जमादैमे सुव-दुव रा अणगिणत श्नोला ्ञेचणियां अर खोडा 
रं गावा री मबार्द न विना भिनार कट्यां सैन करणिर्यां वां अध्यापकं नै लखदाद 
है जिका शवर री भणाई सारू छाती तोडता आपर जीवण र करईै-कवदै अर 
खारे-खाटै अनुभवा ने आपरं लेखण मा कर प्रगटाया है । भरी कविता-कहाण्या अर 
कोई निवन्ध साचरं धरातल मायं साव बरा उतर । लिखणो हरेक ₹ं तावं आवणियो 
कोई सहज काम नी है । इणी वास्तं कविमंनीपी स्वयम्मू' कयो है । कवि लेखक री 
रचना उणरी भाव सन्तान हवं । उणनं वै जाबतं सू राणो चाव । उण वधतौ- 
पसरतो देवणों चावे । लेवक रं छाडा आ खिमता किणी पवू दुनियां मे नी लाघ । 
केवि-लेखक क्षीणे सू सण अर दू सू दू भावा नँ जगत री भलाई अर इतिहास 
री साषवेई स वटूड़ के"रर छोड । 

आज तो प्रजातन्वर है, देश आजाद है जद कोई भी आपरी दाय आवै जिया आजे 
आपर मनचाही जालोचना कर सकं, राज्‌ तेज रो कोई खोप नी पण कवि तो राज- 
शाही र जमा मे भी साची वात कंय विना नी रयो । वोया-सौ चसती ध्या 
अर गलमूछचां अघे उण खाडाधारी राजा-मदाराजावा न पण साचरी खरी-खोटी 
कैवण सू कदे नीं चूष्यो ! जद कं याते मायो कवल करणु रो गुनोमाफदहो। 
पण कवि किणी. सू खोप खायो नी । जदहीज ओ कयो कै.कवि सू अछसेडनी 
करणी । ह 

कवि-लेखक देव दिस्टी मँ थौ-म्ह जैडो साव अदनो सो दी्ै पण उधर तौव 
स अन्तस्‌ मे बीजां करतो एक न्यासे हीज संजौरापण हवं । राजस्थानी कवि सदीव 
सू उत्त रपदट्तर एकं सार्थं देवतो मायो है । राजस्थान रा केवि-लिखार आदजुगदि 
सूकाम षड्वा मृहाणाफोरता माया है । कवि दो गोटी रं दहै मे जीवण र पाटनं 
इष तकम ड्‌ नाद जिघ्र तक सिनेमा रं पद्द मां सीन, आंख फएरूकं त्ति ताठ 


इण सो प्रमाण है इण सप्र सारू प्रदेश री व्याह कूटां सू भर दूर मातरे वस्तं मां 
सू रचनाधर्मी शिक्षक लिखास अपरौ भांत-ततीली अथवा विविध विधावां मे 
लिखी थकी जेटबन्द रचन विां खिनाई नै स्मदाई है । राजस्थानी साहित्य भाज 
जिण गति-मति सूं लिखीज रयो है उण मे भघ्यापकां रो सरावण भोग भर सवनो 
योगदानरेयो है । 

मिनख सिखा री दर लुगार्या रो पण इण धकं पूरो लोर लागरयो है! 
वै गथ अर पद्यरे लेवणमे सगं र साथै पगसूंपग जोड़र धघालण मे समथे 
ह। 

भटे आ बात कंवणं रौ घणी उतावछ है कं शिक्षा विभाग सिरनणवन्त शिक्षकं 
सेका री रवनावाँ नै हर साल पीय रूप में छापण री जिकी वाल्ही ने भालीजा 
योजना चालू करी है उण सू जिकां मे बीजरूप लेखण रा सस्कार है वांनै भा योजना 
खिमतावान अर आदर जोग लेखक हुवण मे सागीड़ो सायरो दे रैयी है । इण योजना 
मयकर(माध्यम सू )परणा लेयर केई भाई प्रतिभावान मर लूंठा साहित्यकार बष्या 
ह। वँ आज साहित्य र इतिहास में मापरो नाव भवती जागा लिवावण में पकायत 
ही समथ है । कहाणी रं खेतरमेतो वांरो निचूपणौ सांप्रतख सामनं है । बीजा के 
लिवास वनोवछी नै तरोतर लिखारा रूप मे सामन भाय रया है । नौसला लिखारा 
पण इण योजना सू जौधजुवान लिखारा हवण मे किणौ सूं पात्या नी पस्तं । 

आ एक ठावी वात है कँ लेखक जद कठं ही छपे नी तो उणनं भपरं कियोडै 
काम रोके सुख? हाय सूं लगायोडै बिडलं नै सगढा ही फठतो पांगरतो देखणौ 
चाव । कितासीकं उठता लेखक तो इण खातर जटीनसू मूखोफेरतेवं कं वारी 
खून पीनो एक कर'र लिष्योड़ रवना कट ही छेनी तौ बानो उण रो के सुवाद 
भयो । वतो बापड़ा रोही मे चित्यो पोप दांई उठ रा उठं ही मुरक्षचयः  -† 1 
जद ल्ि्णं रौ वेगार अंढी जाव ता पष्ठ अंडी वेगार करं हीज क्यू | 

-राजस्यानी रचनावां म छप्पण रो तोड़ो वां लेखक सार भी घटकण गा्टी 
वोत है जिका इण सारू आप्र जमाने समर्यो है । पण जाणा मा हालात सदा मी 
रैवैला 1 साहित्य रों सुरज चौगड़दे मापरो उजास प्रगटारव-भसरावैला} 

जियांकं पै'ला बतायो जादचुक्योहै कै शिक्षा विभागं हर साल साहित्यं 
िरजण सू जुदया थका ` शिक्षका री रचनावां मै पोयी रूप देयर छपार्वं अर हण 
सारू वँ सारा ही लेखक अध्यापका री स्चनावां तेदयवै । सगां नै ही भाप भापरी 
रचनानां भेजण रो अधिकारहै। अबकी वारदो सौकरं अडगडई सवनावां आई 
है । कविता, कहाणी, निवन्ध अर विविध । करई प्ेखक तो तीनू ही विधावा में एकं 
सूं वत्ती स्वनावां षिनार्ईहै। केरईददोमेभर केई एक हौ मिधारीएक सूं बत्ती 
रचनावां भेजी हैँ ! आं रचनावां रा छपम आ्टी पोयी .सारू तीन . बेट पैता थका 

सूकरीमता भाया है 1 हरेक बंट सार पासं रं मदग पेज राखीज्या ह । रचनावां 


रीवोछअर उणारी गुण धमित नंदेधता ज॑पेज सावं धोड़ाहै षण वध्यो 
नेमापन तो रचनाकार तोड़ सक अरन दौज सपादक रं दयां करणू सार है 1 
दण सरै सारू नी चावता थका पण के घणो आष्टी रनावां नै छोड दरण 
धषी दै) सरै सरू रयनावां से चुणाव छातीनै करटी सयर करी्यौ है । मनव 
केह हेला दोगड चिती मे पड्नो पड्योहै कँ रचना आतेकेकाञा} शेत 
मनने कारो कर"र ञँ समू आढ रचनावा तयसुदा री ह! पिः 
थार न्यारै दवं मठी सकद रवनावा मे सूं वीण-विवण महार तोत 
अर समन्नमे भाई जकी दण संते मे भकीजी है पण लिकौ नीली लाय सकी वां ध 
सू घणकरी स्नावा वापर सूप सल्पमें किणौसू घाट नीद । कोईभानी समन 
कै लार रंयोड़ी स्चनावा हठकी का अजोयती हुवण रं कारण छीडीजी हवं 1 
छोदण शवीनाकारण ज रयाहै -- 
(1) दैला थकी किणी पत्रिका मे छप्योड़ी ! 1 
(2) खाद्यं री अणमेधा गछततिया, बतंनो मे मडबड पेण ओं साकद्मर नी 
आवणो। ॥ 
५ 3) जावक क्षेत्रीय बोली मे भर हिन्दी राजस्यानी रो अंतर सट नी करण 
आषी। 
(4) जावक तत-वायरौ पसा काटण साह तिष्यो भर सेछगदोक लिपि 
मे लिष्योड ! 
इणसंेमे अंडी रचनावां षण कोडसू वैषद्वीजी हँ जिकार अकु मे 
मो रूष वर्णै रा गुण दहै । जिकं निष्ठाय मे लेक रा बीज रूप सम्कार दीठ 
चढधा। 
इण सगर री स्वनावां रासुरकठंहीतीवाहै तोक्ठे ही मधय भौजष््‌है। 
कड ही माला मास्ता लखाय तो कठं ही निवण वीनती करता निजर च 1 कठैटी 
काढ री कहर तो कूठ ही बादन्धी यी मनुहारदै । जे कठं ही कौमी एकता रो दावो 
हतो कडँ दी गणतत्र से मीजानर्वद्न्यो है । कठँ ही योपण है तौ कठ हौ पौपण 
साभावहैषक्डै हीकिणी रौ चितारतोकटंही इतिहि री पुकार है। क्टेदी 
जुगमीध अर करटं ही अवोध देर्दज्यो है । इण परवार कर बीना नीराही भाद । 
मूख रचना यदर्ा सू पाठक नै वासो भवचृव दो गव लास । इममे कटं ही 
सदा कवि बीतता सुन तो कठ ही नोसला आपरो युर उधर । नूवा-चूना त 
अहं खीरखाड पोमेठ है ! इणी तुमार इण सप्र सौ कहाण्या रा बोल ज भाश 
विरहि तो कड ही सव पाधरा पण अवखाया से ो-मो नी । गवो ममान ध 
सुग भे भी मावणनजाव रा यणा फोडधा है । आज आपवो दे सजनीति रे साथे 
भुखदुव सो सादी देते । जान राजनीति से, चुणाव रो, वोदा से सवो काननं 
कया कर । माज वोट सी रजनीति मवा र मिनन बोट नाय्यो है 4 पू वकरो 


म्य मै बोदै । पंचा सरपंचां रौ डागपटेसी सुरा सवस नौ तेवण देवं । च्यारो करै 
भीड हो भीड। वसाम मिनखा री भीड अर घरमे नार्णरौ भीड़ । सहया म गदभी 
तो गौवामे मोदो} जड़ी भी घटना घट उणो प्रभाव सव सू ज्यादा लिखारापर 
हवं । वै घणा संवेदनशील । दरुसरं रो हक मारणो, उनर करे तोसुणे कुण नौकर 
हवै ते अबली जागां तवादलो करा नावं । नातर सीट तो सीरी भीरौ है हीज। 
एक हीन कहाणौ मै बोढी बोी बाता रो विवरो भयो है । असरदार कंहार्ण्वा कौ 
प तो उत्सुकता वणी रेवै । 
राजनीति रं प्रभाव सू लोग पट सुदौ जमीना आपरं नाव करः लव भर वारो 
चठ ही भुर नी \ जाज भार्वारो खाली सबद रंयग्यो है \ सत्याक्तियो काठ लोगा 
ने चमरगूयावेणा दिया) 
निबंध विधा मे मंज्योड लेखका रो करामात्त है । इण मे इतिहास है, गेवाज 
शिल्प है, भिनख है अर मिनखाचासे है । आदश अध्यापक है तो गरीबी मेध्णयरा 
उपाय है । लोकतन्व है, लौक-पयं है । भाषा भाव अर मैणतरी दीठसूसग्रेयै 
सै'न रचनावां पण जोग ह मानण जोग है । आस वधं कं राजस्थानी भाषा समृद्धि 
र उच्च शिखरां चद रयौ ह । कवि कविता नै, कहाणीकार कहाण्या न भर निबघ- 
कार निबंधां नै षणां सवारघा है । विषय न आपरी समज्ञ रं पाण सावछ्र सावद^र 
चागयाहै ! उखडाव री जागा ने ठव षणो है। लिखण रो ढव खासा खासा एक 
सोदै। 
आज राजस्थानी भाषा आपरे सरकड़ीलैने तोड्‌'र चपट मैदानमे दविंसू 
ऊभी रै'वण री खिमता रं है । नूवे नवै चरसं चलाण मे भोपरतो अर जोगतो 
लिीज रचो है। एक रूपता र स्यानं मे आज राजस्थानी एक है एकसीदै। 
जिका एकरूपता नी हृवण रौ कूटे सवाल उठावै है वाने अँड सप्रे पठःर भापरा 
विचार बद देवणां चाहिजे ! आज राजस्थानी जून सू नूं मे दाल हय सूकी है । 
णयो सिवो भ लेखका रे मार्थं मेलीर्जला जिकां सै लौग मायड भाषा राजस्थानी 
रीसेवामं लाग्यो है । 
राजस्थानी ने आपरी आओपती अर समी ठौड लेवण मे शिक्षा विभाग रो 
योगदाण पण इतिहास र पानां मंडली । 


नेभर-परिषद र खनेः 
बोकानेर 


(सूयं शंकर एरीक) 
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कटलखात 


भीखालाल न्यास 


जिण गौव मे चौबीस घण्टी मे ओक इज वक्त आवती हुव अर वा ई अग सूं ई ऊपर 
मीच पुरी भरीज्योडी,उण वसमे चढगौ ई षणे हिम्मत रौ काम । पष स्रीट मिदणी 
तो भगवान मिणं री दाई कठ्ण 1 
दूनी सवारियां यी गाई म्द ई कोई घण्टा भरसूं वसनं उडीक्तौषहो।भे 
आज वेस नी मिटठी त्तो गयी पाठी कालं सुवै तई री, मो टेम मार्थठेसण मायै भावरः 
चैठग्यौ हो । रोजीना रौ गाई आज ई अणूती भीड़ही अरण्यं ई आगासूंवसरौ 
हौं सुभीज्यौ के मिन आपौ-भाप रा ,पीटका-सामान सेभाठणौ शुरू कर दियौ 
अरवुष्डैर रीपषठसूं मढरताई तो जाणे सामी दौटण लागग्मा। वस थमै-धमे 
जितटे तो भिनव वस म पुक्षणा अर वस्र माथ चटणा शुरू हुयग्याहा। =, 
£ म्द ई धक्कामुक्की ,करतौ वस भे भूस्यौ अर गैलेरी मँ ऊमौ हूयग्यौ । ओक 
हिचकोै साथै वस स्टारे । हयौ अर सवारियां नै अपिरमे अफचटावती वहीर 
हुपगी । 
। 1 खन वैोद्वा वीरजी भाड््ा नै थोडी दया वाप्ररी अर उणा, थोड़ा छिसंक^र 
महार वैढण री ज वणायी 1 
, सिध पधारौतासा^ 
'समदड़ी 
7. मदद" ठीक, गाड़ी तो मिढ ज्वला“; † 
17 दियौ-दम है "महीना मे पच्चीस दिन तो मिनादेवंद 
कारम हयौ 
+. '६ शवे बजिया त, त 
"स खारा माय धूं होय'र निकठ रय ही" ` "धूडर गोट षिड्की' माय सूं यस 
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मे भरीजम लाया! घरं अपदे वणर निक्टथोद् छोर य षष्टो भर 
वुसद्टो मे धृट जमरण कामौ । उणा सं माथा धूर्‌ सूं भरीगण साम्या अर हष 
पकद्योडा वेम मायै ई धूढ जमण सामी 1" 
शारी वन्द कर दनी भायाः" धूड मय त्यीहै'रिणैष वायै घनं वैयद्र 
छोरनै कदय 
वारी खने वेरो छोटे आपरा सम्या-सम्वा वाह श्राडतो लाट देयौ अर 
पाठौ मापरो धुन मे किडकी सूँ देवतौ रही । 
माप देखावौ सा" "उण छोरा टै यृतट्ट गै कोचर वो लपावोद़ी दै 
वीरणी मादता क्यौ । 
"रिसिषछोण रे '- 
ष्वौसमी वलो हनी" तीजी सीट मायै" 
हा ` देष्यौ ` ' म्ह वलो देवतां कहौ ! 
कोई पशन आयीहे - देवो नी सा" कोनर मेढ मद्या है"सुगायां 
मगजी तयाव नी ज्यू ४ 
हमेततो घोर मेअरष्ोर्मौ मेको कसक ई नीं रहौ ८.५.५५४ 
दसा कोलर तमाया सूं फायदी है सावन वटोडा देवी का वौत्या--अक 
तो कपट षणौ चाहिजै ` टूजौ मैन भरीजै तो ई दीं कोनी "" "" ^ 
हा ॒नैष्धरजुभां हवे तोर कालिररो मगजी से दवियौरी प्ट रेवै." वीस्मी 
माढमा वाति जोडी । १, १५ 1", 
साची कवौ" हमे तो फन ईं इण सरं री कधती जाप रमी है" हमे.जप 
देषावौके दण तरे री धूडरागोटमेरष्टोरबेदाक्पट्ा कषां । भेक जेद़ीते 
पडा रावं भर फशने कर भभूती 4 ( 
चोतोफेररीकरहैः""पणवेरमें भूं मे मर, सिगरेट राधया कार! भूव 
सार तो पचाम प्रामसेदां जर चायरी नै दिन कठ । हम दा नैप के दोय 
प्पियां रीसेनाँ नी खायर रोटी पलो तो पेट वौ भरीज नाव री 
मानी दवौ मा" सिगरेट स ई आठ जना लागण ाम्या। विटमय शी 
मरणौ कचन पण ्ििपरेट तो पीवणो इन." "+ ~ 
भरे सा हमे का पु्ौ---छोरा भर छोच. -छोरिमा, वण किंता कम प 
छोष्या है! 
हौ सा-कईतो वरः वेष विगदियौ हे अर कोड खान्ाव "भर्‌ मरना 
"-मरमादातो बिगड़ी सो पठे वियद दज. बिगद्ी"५" उणा बातें कासे 
भर्यौ। 
४ पकवान हैसा--टमेलो सवव मौवी प्ट जिरो ली हा मिववो 
रौ संम मरूयौ । म्दाते देदणोन्देखणो मे इतसो बदा आापग्पौ है" 1 


{8 / बदब्यने 


शवदध्ाव कौ" -मिनव-मिन कं री दु्मण यण-यौ ह । कालं तांई्‌ जिका भाई 
भार हा आज भेक दज नै मारण नै उत र्योड़ा है ! आप करमावास्र खनं न्हियौ 
जिकौ नी सुवियौ ?.“““ 

शा मुणियौ---ता -"चातती मोटर मं दोय मोद्यार आग ॐ! हया अर दोय 
तार अरनोटर मै मोडमय दीउजडमारग माथे । कोई कोस भर मां जयिष्र 
ऊभी राई अर पं गोलियां सूँ धट़ा-धद्‌ ' "` धड़ाधड " ।* 

अरे-राम "^ 

(मिनखाँ मे कथवद्ार माचगी टावरलुगायां बरी तरं सू कूं " परण उणा 
नै दया कह * जाम भाटा रा काटजा “मर पलक पक जितरी जेन में तो लोदी- 
ई-लोही !* "हमे उणा पूषौ के यारे लोहो राभरडइणांरवोदीरा रंगमेंको 
फरक है ? "नै कई मिन्ैला इण टाव * लुगायां अर मिनयाँ नै मारण 
भू ५०४ । 

"अरे सा ""उणदिन परदमारामट घररा टी. वी. देवता हा"""जेकजणौ 
भआय'र दरवाजौ खटखटावा लाभ्यौ । षदमाराम री नोड़ायत उठ'र आडी खोःयौ 
सो --धडाधड"* धडाधड्" ।' 

ष्ानींकिणटैम ` फिणतटैसूं" "मार नांवे ` "ठाई नी पड । निनद वित्तरौ 
ओष्ठौ वणग्यौ है । उणां र बस्तं मिनपनै मारणौ मारने मारणसूं ईं हल्की 
काम । 

शाव पधारता हुवौला 

हा खासा दिन हयण्या हा । हमार दोय-तीन, महीनां मे जावीजियौ ई कोनी 
हौ 1 सोच्यौ ~ कार्ल रविवार है `““धटे जाय आवृ 

ना ठीक कर्यौ । हमे आप देवौ नीं "टेम कितरी खराव, आयगी द"" दिनि 
मआथमिया पठे घर सूं वारं नीं निक्ठ सका । धवढा दिन रा ई कई भरौसौ किण 
टैम कोई भाडौ खटवटावं अर देवत-$देषवतां धड-धड गोध्रियां चलाने खतम कर 
देवै) `; ५24 + 
हाँ टेम वितरी खराव आयी है! म्टारी देवणी-देखणी में गौव मे किणरं ई 
आधी सत राई कामः पडतौ तो छट दीडु"र जावता। पणः हमे" -"हमे तो भर्लाई 
पष्ौसी हाका कर-कर'र.मर जाँ परण मिन आडौ ई नी खोल ।* 
¡ गवाम. "धर-वरमें वार भरोजग्यौ दै" -माडसा""मिनख जातिया मे 
"धर्मो मे अर्‌ सम्प्रदायो में वेटम्यौ ` -मिनखपभौ तो रहधौ ई कोनी 1" 
1 › वाता करतां समदडी गौव अायग्यौ । म्द वस सूँ उतरथौ, येती खाममे घाती 
अरघर कानी बहीरहुयम्ौ।  ' ` क ^ 
" म्हारा भायोक्षा वारं इन कैडा मिढग्या । म्द पर मे ययौ "" "मग्न मिकयौ। 
माव रौ सगरी हकीकत पत्तं लगायी । `} , 
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महे लिण दिनं चः वतौ, महै पती सैती जीमण सोवा द्म धरते 
आवत्तौ बाकी दिन भर यार-दोस्तो ने मितौ । चाट फित्तौ रवतो 1 
आज ई येटी जौम'र वाटे निकदयण वातै तयार हयौ तोम्दारेमामा वीत्य 
~ निधना? ˆ ४ 
'अददवारं `" 
वाष्टौ वेगौ जा जाइ" ' उणा र योती मे फी भय दितौ ही । 
मटन जचूम्भौ हूपौ । वैली तौ महै माघी-माधो रतरताईिवारं फिस्तौ पण 
म्ह कर्दवैगौ जावणरौनींकह्मौ होन हमे आ कियत! 
(हमार आय जावा ' "गह पडूतर दियी 1 ( 
गाव रौ सग वातावरणं घ्न वदः योढौ दिध्यौ 7 होद्टी आद्य सावं दिग हा 
णनी चरौ धमोडौ ` नी सूर "नी साम नौ मिना उछावनी कोई 
हस) मामिमे मघां सै गव्याई चुप्पी छा्यौड़ी। म्ह वारं निकर वस सड 
कनी जावरेणतायौ । वसस्ण्ड मार्थं ई कोट मिनस नी" (थः 
लारा दिना की सैष्ठा या पे दिन आयतिं पट कोई वस आर्वनजे 
कोनी । मगो दिनरस-दिन रं इज चात 1 इ 
स्ह पाठौ जावण लास्य । सोच्यौ, जगतार 2 धे मिढतौ चान ।' आजदिनि 
रादिध्यौ ‡कीनी। (5 
महै जगतार र परेपूमी । दसमानो ब्द हो! मापसूं धीर्-धीटेगोतेण से 
भवाजां अनतीही) ९ 
"महै धाडौ ठटव्टामो---जयतारः" जगरतार'" 1" 2: -“ 
करुणे {` पणौ ताछ पृष्ठं मावाज मायी ५4 
शै ह रवाराम ५५ १५ ॥ 
ष्वौतो सुमभ्यौ है" मुव आदजी*^^“ र न + (त 
गहन अनूम्मी हुौ । किण जगार रोमा म्हारी नाम मुणता ई युद ददी 
आवन, सहै प्रेम सू विठावती, दुध री मनवार करती"“"वा हमे भाडी ई नी 
श्य । उषं म्हादचे मर जगतारमे कैदं फरक नी रादियौ 1 दोयं वै वराबर 
शस्या । गहा र वीचै वदै घर्म भाडो नी कायौ --मरनार वावी हवी फा रणड) 
जेयतार री वैन दैव्यावमेम्हारधर रा सगा जिणा मपर धरसी कम समक 
नै निभाव क्रथो कुण त्रिमला सरः कुण सुरिन्दर पण शौ बदलाव" भा भादमाई 
र वीचार.) व ५ ° ४ (ष 
सदै मोचण लाग्यो ! भी कई ह्यतो जाय रेयौ है सहारं मौव नं व भयीवा 
मग्र अपनायत, चौ प्रम, वौ सेह वा सहयो अर भरर्ईवरि ये माषा कुण 
मम्ठ नौ है उण भावना नै-- किणे करटा वोया है म्हारा हण बगीवामे " ष 
है" "फण है मायिर वो भिण भाङ्नधाई रो परेम नी मुदकं, काचर रो वीन"1 
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मदै धरं आयौ तो दैव्यौ महार मा सा महन उदडकता हा! आयन्यौ"" चा "" 
ठीक रहौ ` फेर किनं ई मिणो हवे तो मवे परौ जादजं ! 
म्ह लाभ्यौ -रहारंमासा रं मन मे ई कोई अन्नात्‌ भय समावनौ जायरेयी 
है) 
म्है खाट माचैर्वड्ग्यौ। 
खाट चीकरमे नगायलेवतानी ` मयनं तो गदमी सागि 
शला कोई विशेष गरम कोनी "नँ हमार रान दकरला ज्यू -ज्ूं दण्डक हवती 
जा्वैला""" रहारा भावोसा योध्या । 
आकां्वातहै ` पैषती तो फागण लागताँ इज चौक मे यादा उठ जावती 
,*""माधी-आधी रात तई परमां चालती, भिन्दररं चौकमतो मिन मावतौ ई 
कोनी हौ.*-छोरा.*-मोद्यार ` "लगाया ˆ` घमचवः मच्यौड़ी रेवती । 
म वारेलगादुं 
नीः" नी ` माय इन ठीकरदै'' नै आडी वन्द कर्द“ "म्है वोनूंउणसर पृषती 
म्हारै भावसा बोध्या । 
शनाडौ बन्दकरद्‌ं "आः कई वाति"गौ कद हुवतौ जाय गेयीहै" म्दारै 
गौव 2 मिना मायै ओ क्रिणतरे रौ ग्रहूण साग रय दै" 1" 
महै आडौ वनः करण वास्त उद्यौ कोनी तो म्हारं भावोसा खुद उर आड 
बन्द कर दियौ""च्याहं मेर फिर"र सगद्धा आगढ-कूटा आष्टी तरं सूँ हाय तगाय"र 
देश्या ` प्रोढ्टरीभखारीमे ई क्षाक'र देव्यौ `` माय कोई छिपियोड़ौ तो कोनी“ 
भर म्ह कहौ --रात रा आडौ मत खोलयै"" ! 
#\8 ष 9 
शवस ` "वायरूम' मायने इज है" कोई बुलावं तोई नी वौलणो'" 1" 
नौ कवत थकाौई म्ह सग्ी चात समज्ञप्यौ । लारला दिना जिण तरसू गौव 
भे हय रहौ है "` उण सूं उणांँ रौ भयभीत हृवणौ स्वाभाविक इन हो । 
म्ह्नै रात भरनीदनी आयी“ म्हार गाव री मानसिकता किणतरैरी 
हियगौ ` "मिनव-मिनख सूं उरण लाग्यो" भाई-माई सूं वात करतौ शक" 
पडोसी सूँ भिन्रतौ डरे" --काई भौ इन म्हारे गवरी ख्पदै""" 
सुव उषियौ जितं खासौ दिन चद"यौ हो । म्है स्नान-पाणी सूं निवृत्त हूय 
जगतार रधर कानी वहीर हयौ 1" ` उह उणने भमौ देवणी चावतौ हो-~ भला 
मिना सिज्ञधा सूंइन पुयमयौ } नै फेर आडी ईनौ खोणी । बेहड़ी ई का 
बात "| 
महँ उणरं घरं पूगौ । रोजीना धड्त्ते सूँ घरमे धुस जावतौ हौ परण आज ठा 
नी क्यूं पग पाठा पड़ण लाग्या। दरवा्ज सूं इन आवाज लमाई--जमतार-** 
जगतार'*। 
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शुण है ?" केवतौ-केवतौ जगतार वार मायौ 1 4 

उणै महन देष्यौ 1" आभौ ˆ केयर मने वारे कमरेमे विदढायो ।  , 

जगतार रे व्यवहारमे कौ फरक निग मायौ । नीं वौ स्यौ "नी म्ह नाव 
धल" मार्य लेयस्यौ । ताः 

करे मायौ करे जावैला--थारं वे रा कई हालचाल ६ै"^.' बस णी तः 
री बाता वौ करतौ रहौ 1 । 

थोडी तार पष्ठ सहै कहयो-- न्ति जां " आदज"*"" ` = । 

हौ ` आला `" अर नौ च्याय-पांणी रो मनवार^* "नी वैठण रौ कोई अग्रह 
“““नी विक्षेप बतत 1 । 

जगतार मे इय नी, गाव र सगढै वातावरण मेठा नी किण तरं रो अगाव 
आयम्यौ है ` दिन-दविन कासलौ वढेतौ जाय सयौ है" । सुद रा कपड़ा मायैई 
भरोषो रहयौ कोनी "कुण किण ठम धौरी देव देवला ` चालत्ती वस मे लूट 
तेवैला- “मार देवला" "घर में सुतो नै भूम दवेता". भिनव-मिनख र वी 
बष्पोडी खाई दिन-दिन चवडी हुवती जाय रवौ है) गावर्याव र परव मर 
भिगखा र कीचै पेम वतम हूय रयो है १ म्दै इण बात मायं दिनार करतौ तुवा 
पाठौ परै जयग्यौ ) म्हारी मेठा हनी र्यी केम्ं फेर किणौ दोस्त रै "घर्तं 
जावू। ५. क ॥ 
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विदाई 
' नृ्िह राजपुरोहित 
गव मेँ फयत ओक बल भावै । पाकी आावण-जावण री कोई साधने नी । दिनूगे ने 
बसे चूकग्या तो पष्ठ मौज -करो । गयी पूरा चौकीस धण्टरी । इण वारण अगमन 
लोग पाव-अधौ चण्टौ वेगा, ई संभै.अर वगन्टेण्ड मा जायन वैठ जावै । पं 
फच्यै रट सूं भावती वस नै आं्व्यां फाड-फाड नै ,मेह र भ्यं उडीक्ता र वै । दूर 
मू सकट सेरियै मे जद धृङ्‌ रा गतर उडता निग भवै तदे लोग समज्ञ जावै के 
बस आयगी । सगा सावचेत होय नै ऊभ जावैः। वसमे चद्णौई कोटर्‌मामूनी 
वात कनौ 1 जां ओभेपिक री कुप्तो जोतणौ है । जितरा मुसाफर वस मे हवं, 
उणसूं ई वेसरी ऊपर अर च्याक्मिर लटकता लाध॑ । इण सगढ सूँ बाधोद्रौ करै 
सस में घूसणौ धणे पराक्रम रौ काम है । अंक परग टेक नै अके हाय सूं हत्यौ पकड्चां 
सटकता मुसाफर्‌ नै कोलतम्बस सूं कम किया गिण सकं ? आ भेक दिन रीनी षण 
तसं तारी रोजौनारीहालतहै। , * -. 1" ^ 
इण वारते प्रोफेसर प्रवीणकरुमार आपरी डोकरी मा नै .मैक ` दिन पै'तीज 
वेताय दिौ-मा काल बेगौ -संभणौ है । वस मे -गिडदी.घणी आवे वेखा किया 
तो वस निकट जासी । इण ,वस्तं ` पेेस्वां नै चुःगौ, तुसी नै. पाणी अरं ठाकुर 
जीरी सेषा-पूजा सगा काम परती सूं निवेट्‌ सीजं । चे वम, चूक्या तो पाष दूज 
दिनै अरम्हार टी फगत अंक दिनरी'जवाकीरहीहै। - ^ 
सँ वखतसर निवड जासी रे बेटा {* डोकरी अणमर्णं भाव सुं कहौ अर चैके 
डंडी निच्वासा नार खरी मीट सं दरवाजै कानी देण लागी 1 ` 
- ? ्रोकसर प्रवीणकरुमार करी मा रौ मानसिकता नँ यष्टी तरियां समज्ञं 1 
धर-गव छोड़ नै शहर मे जावणौ उणरै -वास्ते "मायै रौ घाव । पण अवै दुजौ को 
रस्तौ रतो नी । श्रोफेसर लारला बोस वरसां सूं हरमे नोकरी करं ! लुगाई 
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सपर सान ई रवे । कारण टार सगाई सूल कातरा भे प । पण हेकरौ 
पैकी गव मे रेवै । उं आली उमर गांव भ विताय दी इण कारण शहर प 
लिन्दी उ रस नी आव । वेटौ वहू वणः इम सापद़ गावै छो व्यार 
टावसं कनै र्य आवै परण देवट गव आया ई तेहचौ हवै । एर मे फट च 
जिन्दगी उणतै कैद ई उनमान लघव ! हर वशत दरबाजौ न्द कमै दवम 
ठा रवौ, आ यां होय सरकं ? आवो उमर वुं भु र नीय भानादी रू 
विचेरण कियो प्राणी रो इम वातावरण से जीव अमृग सने ! उठ कठैवा 
गविवाष्टी वात-वनद्टावण, उठकःवेडक, कथा-वारता, भज्जन-भाव अभर भरईर्वेण 
सू मेढ -मुलाकात । थोड़ाक दिन होवे के इण कैद खान मे डोकरी रौ जीव तो जाणे 
अमू्ण सान । छेवट वेड मँ क्वणो पडे ~ प्रवीण म्ह तो भव माव धुमायदेरे 
दीकरा ! म्हारौ अठ मननी लागे! 
पण सकरी र पण्ड मे गाढ्‌ हो जितरंतो कोड्‌ वातनी ही । वा जापरौ धक 
मजै सूं धिकावती । वेटौ जापर लुगाई टावर सा निवत होय मै वारं रेवतौ। 
पृण अब दिन-दिन ठोकरी रा हाला याकण ताप्य तो बेटा नँ ई चिन्ता रैनण लागी) 
दिन मामं देल डि रै मुताविक सदीव निरीग रेवणवादी ढोकरो भव सागी 
मादो रवण लागी धर आस्यां रौ रोशनी ई मन्द एडवा लागी तो वदै उणनै भापरं 
साग लिजावण री हर करी । डोकरी ईमनमे सम्तमी के अवै दरूनौ को षाव 
वनेनी । ए 
पण ज्यू-ज्यूं घर छौव्ण रादिनर्मडा भाव्य लाया, डोकयो रौ म्नञ्दाि 
रैवण सतास्यौ । उण मने मे पतक संचय कै जकर' षर छोड्ध) पष वाइण धर 
सोपेढी पाछो नी चदसी । इण शाव रा भ्ाडका पाठा नी -देखसी । उणर निगरं 
साम. मौवा ई डोकरा-डोकरियां आप रा वेदा बहुवाँ साग देत दिसावर ग्या तो 
पाछा माव जावण सार तरस्ता ई रम्या ) कई तो उठँ ई प्राण त्याग नै जतेधा 
भूतौ भा भिद्ग्या । डोको नं मन मे पकक जंगी कै उर्णरी पण सागणवा ई 
हसिते होवणी है 1 * 
“ मा निकारा नवत देखभ् ेटौ € विचारमे पडम्पौ । गहर मे मारौ मन 
सामं नी) भर माव मे अव णते येकनी छोदधीनै नी । इतरो दिन तो यैर भा 
माष पण्डरी छाटी काढ सेवती इष वास्तं ऋेई दंदाय नी हो । पण मन णन 
अट किरं भरोत छोडणी ? का कोई बोधी वत्ती होनी तौ नमा मायने मे 
पृश्पालगीकसोसा भे कमाऊ सर भथिया-पुषिया वेदा! येही उमर मेभाषरी 
डोकरी मानं दोनी संभा सत्या 1-"-फेर दुनिया दै मडो वादं मेवद रौ मन 
कि पतो ? सारम महीने की दिन शणने तवित मायौ सो बलाय कमा दो 
दिन भूत निरमौ"न हो रहो । आडासी-पाहोसी. सया द्रे बतं जोव कां 
चण चद्‌ रा भिमच रो होढ किया करमर? ५ 


24 ¢ बदव्टाव 


डोकरे चै विचार मे पड़ी देख'र उण कहयौ--मा ! ` 

"करई बेटा ?" डोकरी जानै ॐँड कू पूं बोली 

थे दतरी विचार में किर्या पडगी 1“ 

श्ीकोनी यूं ईरेवेटा।' = 

थं सोचतो हसी के प्रवण म्ह सदव रे वस्त गौव षटुह्मय रहौ दै । 

नारेना। अवात कोनी । 

तोकफररिवातरैमा?' 7 

मद स्च के खत रं खगै किंतरो बदश्टाव आयभ्यौ ।* 

किर्याजेमा?" 

"किष का माव मे परम्परा सूं सगा कुटुम्ब भेट रवतता पण अब इण 
भर्थतन्त्र रा चवेकर मे सग्टार कण-कण रा होयभ्या । माईत बेठेई तो ओलाद 
केठैई ) मेक भाई कठेई तो दुजौ करई ) 

“ली सगल रं सेतौ रौ धन्धौ हो मा, इण वास्तं पीटियां लेय अकण ठ्स 
मखी रेवता । पण अवै धन्ध वाड़ी अर नौकरियां र कारण अकण ठायै भेट रैवणी 
सम्भवकोनी। 

आतोम्है कवं रेवेटाके कुटुम्बे री बपणायत सं खतम हयी) नणद, 
भौजाई सै मूडी दवण सार तरस ज्वं अर पोा-पोती, दादा-दादी भूँ सेधा 
रैय जाव । कोई अक दूज र सुख-दखमें शरीके नी हुम सकं । कुटुम्ब तो जाणै 
अंगाई बिखरग्या । 

अवै प्रणरौ तो कौई लाज होवे मा ? मेकण ठाव बैठा पेट भराई होवे कोनी, 
इण वास्तं धर मजत्रूरी में छोडणा ई१ई । 

आपण गवमेत्तीनसौ धररारी व्रस्तीहै। पैलो सगला ई सेती'करता। 
लास्ती पीठी वार जावण लाएगी । पण परिवार समज गाव में ई रेवता । धर-घर्‌ 
मे बार्या-थैरयां रौ धपटमौ धघीणौ हो । सगा परिवार सोरा भुखीहा!भओोतो 
टावखण मे ईसं आषरं निनरां देष्योड्ी है। पठं होढ-होढ सोग कुटुम्ब 
परिवार सागै लेयनै बार जावेण लाग्या । आज गाति मे आधां घर ताका लाग्यीडा 
सूना षड्धा है, जिणां मे कद्रूतर'गटरगृं करं अर्‌ आधां ये व्रूढा-गडा भिनखवैटाहै 
जिक्र किर्थां ईक उमर रादिन जाकर ` 

वाततो थारी साचीदहैमा। = ४ 1 

भर्व तो सगछाधरीं रोओंर्‌हालहै बैटा। जिकौ टावरपठ़ृक्तिखने 
बो मोटौ हां शव छोड़ देवं 1 म्ट्नं तो सानं कै गांव धीरैधोरं उजड जसी अर 
शहर मे मानखौ कीडिां रं ज्यू क्रिलेविलावण लाग जासी1 जिणां मे की बुद्धि, 
हिम्मत श कणका है, वे तो गाव छोड़ नै जाय रहथा है, पं लर तो फगते भीगार 
सेय जास । 


; परवीणङुमार सोचण साग्यौ कै मा सफा अणपद्‌ होता यक्‌ हरेक यल नै 
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वितर भेहराई सूं सो्च॑-समय ! वास्तव मे माव आज उजड द्द है भर कट 
वस रहवा है } या येक विश्वव्यापी रामस्या है । इणरं सान मो दुखरो वाठ भाई 
गवां रौ अदू बर नम्यी-जमायौ दांचौ बिखर रहौ .है यर उणरी रोद नूरद 
सुधार रे नाम मायै भिकौ की आय रदथौदै, वो स उधार त्ियोदोअर अषरोषठो 
मो सवाव । इण हिाव सू तो गोवईं संसरति रा मु तत्व ई खतम हुय ससी । 
पर्वा रौ आपसी मेठ-मिद्ठाप अर संप भतकाद् रौ चीज,भवण जाती } फ 
नियौःकीयौ जर्‌ आपय टावर ईपरिवार रो परिभाषा मे रेय जास । इणसौ भावी 
पी माद णौ मादौ असर पदसी । या आपरी निन परम्पसा अर रंति ष 
सफां अजाण रंय जाती । यापरी जडं सू कट जानी । उणदी थाषसै मिम भर्वन 
दरी" अंभो ई चतम हय जासी । माईत भठं बसै है तोवेटौ न जाणे कठं जायन 
डेय कासमी । आन नकौ वि्वन्यापी सस्छतिक सट व्याप्त है, दणरं मूढे भो 
दवतस्णदै। मा कैवं ज्यं मव अर परिमर दनूं वरवाद हय ,जासी । मोऽ 
राजनीति अर तयाकथित सुधार गावडँं रै परम्परागत्त दाच नै जगाई विषा 
नासी तौ विराव अग व्यदितिवादी भावना परिवर नाम दी चीज नै ई बष्वाद 
कार देमी । धामे ड पररिस्थिनि आ वणम है के जिकौ धौड़ा घणा । भावनी 
मिनस वमे मन सूं रैवणा चावै वोर स्वगौ हाय कोको सर जिणार्म अरे षू 
कोड भातनातमयः ताव कोम वे अठे मजवृरन वैया ३ । वई वास्तं जीवी क्यू के 
मौत कोनी आव वाच्री स्थिति है! + „1441 

मायेटौ दों धामी सामी चैला विचार सागरमे मोता समाव हा। धप्मे 
सफ सूने वापरयौडो ही । वट डोकरी मूने तोडी---पवीण म्हारी अष्ा रं इदान 
मे फितरैकं ववत लाम जासी रे वेटा 1 1 4. 

भा यार मेक आं रौ मोनियौ तो पाकौडौ ईह । उणरौ तो पुस्त सपरन 
हुम जासी। = 

फिनहान सेक जव सु ई साफ दीय ताग जाव तो महै म्हारै पण्ड रीष 
भोरे कादं । पतरौ होय जात्रैतो द षणौ । ~ < 

याप एपासुसंठीकहय जागी मा, पं चिन्ता ई मतकृर।;;, 

नाद दा चन्दर किण यात रो । विन्ता गटारी सवरिमो मौर छुट रपी 
पाधौ करमी । यं आपणं मकान परे ह्वण वास्तं विमना मास्टराणी दं बात तता पाव 
करसोतेटा?' . ( 

हीमा कंय दियो हक मह मकान किसे र जरूरत कोनी । भं विना 
किये मज भू रहीजै पण मन नँ यवेर नै सषा सूं रवम " `. ˆ ^ 

शु मकर म्दनउणयूमिक्ाय देम उणनैकोौ जच्से दातारौ भटटटामण 
पालदू।' ~. 

वातोगूदर्कैवैदोकेम्दनै माजीयू मिणो "दै! नियाति वाजषर्‌ 
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आय जासौ ।' 
श्वीधी सैणी छोरी है वापरडो । च्यार सालसूं गावे दवै पण कोर्ईरंभंघमे 
घाल ई कोनी खटकी । दसी सुशील अर भणीःयुणौ छोरी न सुण्यौ के उणरे धणौ 
छोड दीवीरै) 
'आजकाल इसा किस्सा घणा ई होवै मा । मोटी नौरी-पशा महिला्वा का 
तो विधवां लधसी अर का छोडयोडी ।* 
जमा रं किलय लागगौ रे वेदा! धरणी लुगाईरं ईं आपसरीमेक्रोनी 
वर्ण॑,जाई कोड यातहै? आ तो वापडी फर व्यार आर सीप्यौडीहैतो 
मस्टराणी बाणमी, नी तौ गरीव वापर रं गकं पडती ।* 
शण वास्तं इज तो आजं छोर ज्यू छोरियां मै ई पढावणी जलरी हुयमी मा। 
भवै संजोगैजे कोर्रा करम फोराहोवै भर कोर कुपात्रसूं परस्लौ भेट जाव तौ 
भणी-गुणी यां लुगाई यापर पगां मार्थं ऊमी तो हय सकं 
रात थारी सही दै वेटा।' 
इतराकमे नारं सूं किणे ईहैलौ कियौयर मावेटां री वन्त वीचमेरई 
सकगी ! 
करुण होसौ रे ?* डोकरो कहौ । 
भातो म्ह विमला हूं माजी ।' 
"अव बेटी आव । उमर तो धारी लावी । अवार म्द थारीज वात कर हा ।' 
'उमर्लावी दोसौ तो खुरडा 'वेसी खोतरणा पड़सी माजी । आपरं कनै 
क्षया रा आवण रौ विचार हो पण अवार एुरसत मे ही स्रौ आयमी । आप 'तो 
कार्ल पार जासौ ?' 
हौ काते जावणौ ईह! कोरक वाईम्हारौ जीव तो इणकृटियामे ई 
भम॑सी परण आर्यां त मापरेशन करावणौ सन है अरय ई म्हारी अवै आसंगकोनीसो 
जावणौ द्रं पडसी । 
आप निश्चित होय नै पधारी । घर बावत अप कोर प्रकार री चिन्तामतत 
कराई जौ । 
“नं घर सपने जावृ पर चिन्ता किण वात री वेटी ? लोग किरा लेवण नै द 
यार है, पण म्टनं सां र लोम कोनी । मह तो कह्यौ रे भाई, म्हासौ मकानं श्राड्‌- 
रहार नै साफ रखी अर अवेरसी उणर्नं विना करिरा्यं ई देय देसु । मदनं किरायै 
रो जरूरत कोनी । 
माजी म्द आपर मकान नै काच रै उनमान साफ सुयतै रावसूं आप नेहौ 
रावजी1' ' ` 
' श्न यासौ विश्वास है वेदी वण धूं दो-तीन वातौ सौ पूरौ स्यन्‌ राखजै ! 
। "भाप चग बाता म्ह खुलास वार समननाय दो माजी । दै वांसौ पूरैध्यान 
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तो युण, प्रती वाततोओ ष्वेरीके यैदे साम्नं र्भ दृतौ 
महाराज व्रिरान्या हद पर॒मे गरज सीपरुमा गभा कु होवती गाई 
र्ण रजिकरती 1 महार 


लर्गङरजीनं यणपूज्यामन 


था? याुग्मौ न भणपुज्या नौ गर्‌ माजी 1 प्रिमा देती थम योनी। 
जीवात लारलं मकान बेरू श्त रोतर परेर्वा मं रुग्णो 
देण वास्तं तीप मूष नँ जमीन व्यार गीर) दिन उगत मोरिया, मतमपि 
सूकरा, पावर " भिधया थर दितोध्ां शत्याद मति मति पन्वा सो अहै मे 
सूं मथ ह्वा मह! भेक मोरियो तो जह आयनं नाचण 
धायं तो नाचतौ ई माव रजा पनेर सुगताः सं भर भोमादो पपा दीछः 
वेणायनं र्ट सग नाचतौ ई वै। उरौ मने धापं तरद पद्ध समेट व्यार 
णा सुगते मर उड गावं 3रौ-बह भर गड परिवार को सदीव, अगौ रव! 
नहारतो वरमा सूबो उन कव परिवार ह वरो ५ न दाणो नी.निपौ तो 
। गेय जसौ) हाय म्ह लागी । इण वान्तं ।षू चुगौ 
अनाज री प्रवध भ्ुकरनै भावं भर जरूरत भृजव करती 


नोन होक मर्यो पदगो ,वोमाटो रौ कुडो रयो इमे 
योडो पराणी पालको कर्म । जहा रौ 7 पेरू षा # परीयनं थनं 
कपयो परु वोी ६ ।वो बाप गादौ दिनि इय्‌ कुव कर 

भोर भवीगुमार कम वेठोमारी वातरं शवान भु ही ! ना रट 
परिवार री बात सुण^र उणरौ हिवट्ो भरीजमयो ॥ वो क़ केवणी चावतौ प कठा- 
वरोधहयय भावणस्‌ की योवनी सकी । 11. 

डोकरी थोडी. तव्य ठेरनं फे केवण लागी व ध 

शेप वेदी भागे ओ तु रोयकरीहै। मोट म्ह दादी. हाव 
रौहै। दादीजी पटे कोई कन्या नीही। उणा याग युसजी री थापना करन 
रेणांरौ धूमधाम पा व्याव रायौ (गवि र ङु घुं उकुरनी "क्‌ 
गवार द जान तेयं इतरणाजी सहयटेवो जौहणने पधारथा हा + तोरण र लेगाय 
नौ चवरी तकत न्याव रासग्या नेगचरारहुया हा + आयं गवन नीमण रौ न्वत 


यो ॥ 
दिरोज्यौ रं वरे व्यावरी चर्चा रही ह । क्‌ 
परा लोग री वावा करं । इण लि जो अक साथारण पौ नीहै। 
देण सग इग पतिहास पीं प सुडोगेहे।. थनं धतो तिसतार 
इत कतावणरौ गोदईकेपू इ हतन एल. इणो सेवा चकरीमे 


फरक नो जावण देवै । दणनै पाणी नित्तरोज देषवौ करे । मंजरी सूं ज्यं उतारवौ 
करल । कोई डाढी सूख जावै तो अवेर न भे्टौ कर लीजै { वा देख गछियारैरम 
सुश्री डछियां री भागी वैय्ोडी पड़ी, प्रनीण नं म्हे कटी हैसो काठर रूपमे 
आ्हयर्जारोभौ मे काम आमी । कती महीने ुसांजी रे दीवौ भरीजे । चौ चासं 
यण आवैतोकरजैनीतो पाणी री तो कमी" मत जावण दीज। च बु्रसी थमी 
मूपग्यी तो म्द ईसूष जयसूं अर मियाँ ई बुकोतर नी जासू 1" 
डोकरी री भष्छावण द्रौपदी रा घौर री गाई वद्या जार्वही, पण विमला 
पाठी धरौ जावण री उतावद्ट हौ । वाताँ-वातां मे गिदाधारौ अंधारौ.भिरण ताग्यौ 
अर दीवा वती री वेद्धा हूयमी ! चिमला डोगरी गै थावस देवती रवां हुई तो प्रवीण 
ई आपरी ठोड सूं उठ्यौ अर दीवा वत्तौ करण नाग्यौ । र 
गौव आवततौ तद व्याष्ू करने दथा मां जावण री रेट सूँ आदत रही । गाव 
शाबर थडेरो सभे वैठ'र गणप करण रीौ' उणनै अणुतौ शौक हो । करई बारतौो 
वोग्याद्ूकियापैलीज ॐ पग जावततौअर लारे डोकरो वेहो वाट जोयवौ करती। 
खासी रात वीतां घर आयां वा उण मीढौ यमौ देवत्ती व्याल तो वतसर कर 
लियाकर वैटीरा वाप 1 आ यारी कोई आदत "है? वाताँ रा व्यद सूँलोषेट 
भरीजै फोनी । प्रवीण तचक्राणो पडनै कैवतो--मा आज तो वाताँ वातां मे अवेौ 
होयग्यौऽकी ठाद कोनी पडथो । डोकरी कंवती व्यादर पियाँ पठं हाई माथ 
जायत्रौ कर वेटा। षष्ठं मोडौ-वेगौ अवतो ईकोटचितानी। ` ए 
पण आज प्रवीण व्या करै हथाई मायै गयो हो । काल उणनं आपरी मा र 
साग शहर जावणौ हौ 1 पष्ठ न जणं पाठौ गौव कद यार्ईज॥ गाव रा कर पुमता 
भिनघ भदयौग वा, मुरी वा अर मुकनौ वा सफा यडक माधं अगयौडा व॑ठा हा 
कांड ठा अवकट गव अयां इणीरौ मेष्टौ होवे के नी इण वास्तं किरत्याँ दी 
जित प्रवीण हयाई माथे जम्थौ रहौ अर सगय सूं गप-शप करतौ रहधौ । 
\* ) डोकरी मेकल आं गणै खटोली "मार्थं सूती पसवाढा फेर ही । यू ह उणनै ऊप 
मम आवै सो आज तो भावती ई कयां ? दिने तो धरगांव छो शहर जावणौ 
हो । न जागे पाठौ कृद आर्दनसी ? अर आर्दनसरी कै नी आर्हेनसी इणयी ई कई 
प्रतौ ? डोकरी रँ शंख्यां आगरल उणरौ विगत जीवण सिनेमा री रीन्र री ग्म 
पमण लाभ्यौ ! आज सूं चौसठ वरसा पैलो वा नुँवौ ` बीनणी वणनै. इण घर मे आई 
तद फगत सोढं वरस री ही । कित्तरो वखत वीतग्यौ ! परण जारण काल री वातत! 
नर जणं दिन जति है अर दिन जा नर जात [उण वखत घरमे कितरा सारा 
पिन हा प्रवीण र दादा दादी सूःलगाय "नै ह्टी-ववदी ताहे घर मे मिन 
मावता माय कौनी । पण भेक अक करै सरला जावता रहा अर म्है पापणी वटी 
रेयमी प्रवीण चदे बेरस रौ हो तदं इणरं प्रापाजी ई जावता.रहया ।.तोई भौ 
दृषविपारे शरोर नी ष्टूटौ ) "गौव भे करिवर डोकरा मिनख हा । सग्या देवतां 
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देवत निजसं या मू चायता रटथा । वोगठ यस्वा रो गो ई सोदग्मरी 
होन वीस वसमान तो नुवी पदी, घसत मायै भाय जावे । गवर भना 
दोगत्य होय या। प्रवरे पापाजी नै श्चाद्यीट सयावण रौ अधृत मौके) 
प्रा यानी पपी उणां आरे हाम्‌ ह मेप उफी" वरस प्रीण रौ जन 
ठौ । आजर दा पपठ पैर पुभेर्‌ हायगो है । उन्हष्ध री ताये मा मोत प्‌ 
दोर डमर इरी एसी छया मे वैठा भाशया मोचर कानदा दरिया यागेढरादर 
यावै) प्रवीण कयवो करे के पोषद्ो महारो सरद साणौ वनै! स्यवात ४ 
यासी । सदनं वरसी जाई२ञब्‌ प पसन बद्धो करी 1“ “पण देवरो 
ससार सार । येक दितो सं छोडन जावणौ पमी | ममौ अ प्रथो ए 
पमी । भलर अरे रवौ के वेटा कनं शरम स्वौ | कौं फरक पद फेर पणो 
तौ जीवण रूपौ मुर आयमण नै आयौ । जय तो सकडाई ससताणं पूगा 1 एण वाह 
समजौ राज्य रैकणौ है भर राप जट रेवणोदै! माबात्त जकूररै मैः पिनष 
जट उमर काद दे, उण हेवा होय जावै ! आक रौ आकमे राजी अर नौम रौ नीम 
मे । मादीरी मोहद जवौ हों । बो सहगता स षट कोनी । 

इतगकर मै बारै रै विद्की वाजी अर डोकरीरो विचारर्तदातरुटीमेवा 
वोली--'आयग्यौ वेदा ! आज तो मोकढ्ठौ अवेद्ठौ कर दियौ रे 1" 

मा किरत्यां ई दव्यी । ठथाई माये गव रा क पुगता मिनख बैग हा सो 
वाताँ वातां मै क्ते बीतग्यौ ' 

शरुण-कुण वैठाहारे? 

व्यालौडं ई अदरीगर बा, घांचियां रे मुदढौ का अर टोलियां द मुकनौ वा ताद 
निराई नणा ह्र! 

मुण'र डोकरी ह्वा सामी 1 

ष्टेसी क्यु आई मा ?' प्रवोणवुमार पपौ । 

गै सासर भाई तद ओ सगा नागा फिरता अर आज अं सगन्ागरिरा 
पुमता मिन वणग्या ।' ॥ 

` भण उण वात चै आज वितर वरस हुयम्या मा ? जुग वीतग्या + नू 

पण टरं पो जाणे काल रौ बात लाने खर जव सूय जपो बेटा, विन वेगौ 

(4 है (वस तुरन्त आय जावे उण दती समौ काम निने तयार दोष नप्रणौ 
+ ति ध 

मह तो त्वार होय मादू मा, पण था ततता चणा है, भर सती रने + ४ 

डोकरी शरीसम-श्ीयम १ कंवतां पसवादौ परि मर प्रमीप पोह देरमे 
भोर घांचण लायो! 

सत. घणी ता जागती शेयण सूं दोक म आधी ढया गेही ञव 
भाममो } पण प्रोणङुमार घो रात यक जागम्यौ षटि मंडी ही 4र्गानिरमे 
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चक्की शायां नँ मोका यस्य होयग्या पण हाल कईधरां में धटटयांष्टृटीनी 
ही॥ 
शमा} प्रवौणकुमार हाकौ कियौ "पौ फाटण वाढीहै।' 
शौ उरं वेटा 1 अर डोकरी श्रीराम । शीराम ! कैवता विस्तर छटोड़यौ । 
समष्टौ जर्री काम निवे पोटढा-पोटद्धी वाँधचा जितरं सुरज किरणा काढ दी 
ही! चस नै हाल थोडी देर दी, पण बखतसर स्टैण्ड मार्थं पूगणी जरूरी हो ।' 
दैचर्ता-देगर्तं मोहःतं री लुगायां जर टावर टीगर डोकरी मा नै सीख देवण 
ताह भेला होयभ्या । आं गणौ थवौयव भरीजम्यौ । डोकृरीसगव्यं सूं घणे देत प्रेम सू 
मिर्री । सग भेक ई रट लमाय रागी ही--माजी पाछा वेगा आईजौ। प्रोफेसर 
प्रवीण देप्यौ कैः मारी माध्यां जदढजद्धी अर कण्ट गदगद होययौ हो । गदे मे.दूनी 
थाय जावण सू मृडैसूं वोलनींषूटे ही । पैली वार सास्रं जोवणवाद्टी कन्था 
जि हालत डोकरी री हौयरी ही । 

1, नुगराग्ा पोटरका-पौदकी उडाया तो टावर-टीयरां दूजौ समान । डोकरी घरी 
पेदी लाधी कै कोशिश करत मंडांणी रोक्योड अवँ सौ प्रवाहु ढाविा तोन वैवेण 
लाग्यौ । नी.चापू्तां थकाँई कुष्ठ सूं रोज फूट.यौ अर डोकरी वद्या रे मायौ टेकन॑ 
रोवण नागी तो हूचकं भरीज्े | प्रवीण डोकरी री हाय पक्ता कटयौ- भो कई 
भमा? . । ॥ 

\ + पाड़ोम,री लुगायू ई रोवण .लागगी । यैक अज्‌ नजारौ ऊभौ हौयथौ । 
प्रवीण नँ द्णरी अंगाई उम्मीद नीही। योअओकरतो हाक वाक, होयग्यौ पण पठे 
हिम्मत कँ डोकरी नै जीठ.बोलीरापी ।, ~ "५," >~ 

घर रौ ताद्टौ लगाय मै सगा रवानै हया ई हा के विमला मास्टराणी आयगी । 
डोकरी ओं पर उणरा, हाय पकडती ग्यगठ क्रण्ठ सूं, योली--धं जायगौ वेदी, 
मदै यारी वाट जोक ही। काल थने अकं वति कत्रणौ भरूतगी.--गच्ियै, वाष्ठी 
ओरद़ी मँ कावरकी मिनी व्यायौडी है । हृल उणरं वध्यां रौ मर्या खूतीषये 
नी) देकं दिन मिन्नीत म्हारी, तरफ सूँ पाव-पाव दध पायवो ,करजै.। भा तीजी 
वार इण ठयं व्याई दै, बाप्रड हेवा हृयौड़ो है !, . » 
मा दसं आवण रौरैमहुयस्परौहै।. प्रोफेसर प्रवीणकुमार,.उतावन्य देवतौ 
बीत्यौ। 1५५ ५, = 
हां चालौ वेदा {* मर डोकरी धूजते हायां घररी कूंची विमला रं हायां मे सूप 
दी 1} डोकरी जावत्ती-नावतां ओकर गुड"ट- पीपी ; कानी देष्यौ 1, पवन मेग तं 
हिलती पीपद्ी जा हाय हिलाय हितायने डोकरी नँ विदाई देवै ही । 


1} ` १. 
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अभूह्धता आखर 
कटश निरमोही 


अचाणचक्र धस्षकौ सौ वाम्यौ । कस मुडिया सडक सू सेयं मे उतरमी । उति- 
वरगाटीरागेरवदढधाहा। की करर "करर ई । की नेन हुमा वम यधि र 
मेड भाय दवगौ । ^ 

कण्डक्टर दुजा रँ साग म्ह पप सावचेते करतो 'वोल्यो--^भापसौ टेसण 
मायग्यो है वादन साइव !* ८ 

महै कंयोज-- त हे भाई। जितरेक तारलौ सीट संकी गणमणार मुणीग्यौ, 
भरेमोती फनाणीय सै छोरौटहै". 

कालै-पिरमू तौ नागौ फिरतौ ही 1 

हरमे जायशरभरेय वद्या सुं वद्र साद्व योह इ वणी 1" 

मेड रौ वणग्यौहू वध साद, देस री गधो भुरव री चति । 

वाप नौ मारी मौडकी अर्‌ येरी तीरन्दामे ।* १ 

¶ण कष्डकररिवं मे ईम ई अकृत कोयनी सौ हर कोन वाद साद्व 
कैद)" त ० 
आं दोनयुं री मकल मायै कठबरर क़ वोत विना गुणक रंय अर 
उणरा यापर अभूद रम्या } नित-टभेण रौ मारय 7 बैर यायां रू फायदौ नी । 
बो गा दी--भेकर येक केण्डकदर आं साम्ही आप्री आदी-डोडी वासर कभायी 
ही यर तफ उणा हाड सोव्या कर न्हादिया हा । णा दिना तई बनं 
मैदा चकीसैनेषप्‌ करण पिपी हौ ! 
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"महं इ अटेची वियां उतरण्यौ ) दूजौ की समानयन कण्डक्छर क्िचाय 
दिषौ । ` `-वस हकगी ! समान-सुमुन ज्ेल'र म्ह कण्डकटर ने धिनवाद दियौ ` उणरी 
निजराँ घणी जज ताद म्हनै बीषती रयौ 1 

म्हार सान वे दोन्यर अर तीन-वारिकं जाई लोग उतर.या हा । सगठारई माय 
ई माय अमूंञलयोडा ॥ म्हा सूं वात को करीनी, पण दीठ सूं दीठमिव्ययानी जाणे नी- 
नी जकौ हाल-चाल पृछ-या हा । लार हौ सगाई दोन्यूं सूं धवरायोड़ा हा । वै 
दोप हा- अभक सिरेप॑चाँ रो भाणजौ मर इूगोड़ो भतीजौ । 

वस सूं उतरती वे. आं दोन्यू री मनस्या महा सूं लडण-उलक्षण रौ रेयी । कौ 
आडी-डोडी वातां ई करम्या हा 1 पण उहै ऊंडी विचार रीस नै भरमाय बिना मायौ 
सगायां आपरं गेते पड्ग्यौ ।“-"धरां पगगौ । आंधी आयगी ही । मूढं माध पसरि- 
सो परसेवै मे वादक री रंज खमिढगी रकी चिपनचिषी हुयगी ही। "की 
मेज ताईं गुवाड़ी मे ऊष नीमड रा छंवरा साौय-सांय करता रया हा । आंधी निकी 
तौ विजघ्टचाँ प्ढपढाटा मारण लागगी । इंदर ई गाज्यौ! की जेज तांद पुष्प 
अंधारौ वापरण्यौ हो। 

महँ किवाडी खोल आँगणे ताइ एगौ अर देप्यौ ~ साम्दी पड्वं रं पसवाद 

दाष मे दूटुयड़ी मचलौ माधे आड हुयोडी मां धासी मे निलोडी' ही अर छाती 
मेउणरौ दमनी मदी) 

मौऽऽ5 "महार इण हरफां रे साग ई मौरी पसदियां फाडती धंसी जाथ फोतां 

अछगी हुषगी । म्दनै लाग्यो मा खातर हरव रौ चेह अरपारनी र्ह्रौहौ । जागैमां 
री जंघ्यां साम्दी भेकण सा बोस सूरज भकरकण लागया हा । कीं हरफ उषाहियाँ 
मौ मूर म हयेष्रियां में क्षाल'र कित्ताई हवाला देय दिया। 

हवाला देवती मां केवती गी - “मां विना यन आसीग जवं रे! धारं भावतौ 

मै मर्या चेटा! म्द तौ सात-सतिनै जणर्मं ई बाड़ी रंयी। कावड वैटाय^्ट 
जत्रा जरावण आशी मरवणिवै री वतां तौ इण कडजुग मेँ वहांणी वणियोदी ई! 
दमौ योदौ टेम आयो दैक यारा भद्रन नी हृवेनी तौ परंणी रौ सोरी ईभर्रन 
देवणियौ कोई नी । वडोडौ तौ घणो अठै मरे है नी, पणषछठीयां ई को भेटैनी । नित 
हमेन वाड मे ऊभ.-उभा रोवा र विलो किणनं कतर अर कंवां तौ मुगैई 
गुण? गाव आदं रौ ईमिनेखपणी खटग्यौ। 

माँ ओ्ग्मा दैवतीं ईज मी -- "चरणां दोय षेटरं दां दैय-देय पाठघा-पोस्यामर 

भणाया-पदाया रे थाने `-अर जवे थरं धाधरियो गनो नेडौ हियग्यौ ! 

श्ना ती, आ बात, कोनी है। पैट तौ भरणौ ई पड! . जै अरं समदः प्या 

टजावाँ ततौ पछ -“” प्रण, ओ सवद कैवता-कंवतां नी नण कियो महँ रोवणकौ 
हेयग्यौ । म्न लाग्यौ मारी पोट वाजवदै। ` १ 
माँयोनो --"“ नी देटादोच थां टावर यैनीटेम सौरै, दषतरेमसौ\ देम 


नमस्‌, , क्ण नं्को छोईनौ) हरीय त॑हमात्मगन 
छाड्वानी। ता प्र भृगत्वाहावे { द्यवा, धारा टावरदर तौ सर्ग 
गमी ह?" 


मजेमेतै। प्नियौनरी मादीद्यौ धै! यागी पीनणी थाट तागा 
5 
९॥। 


मानं धानी पाष ग्ग 1 षहेमोरोभे शष रय नाम्य । ताग मां नैष 
अयम्यौहौ 
मावोती-- ईनियी" अकैतौ छक हे वेदा भर्‌ वान्या दैपृठंमां ना 
सीक्यी हौ 
घौ त्राव आयप्यौ व्या! दिनि भरत) भाडग रेहषौ भर वभो हरर्मा 
पव शैल लौ + है गडताग ट्यीहै फी राती. ली ओय दे 1 
रन भक यती भोढाय दी १२ भवो काढ पर साय॑देववी। 


श्रो पणवा हयम्यो है वेदा. डोकर फिरविर। नैनी ह्व 
भीतो मोती मूषा हव ज भर अवं आर ईमरधाकृटं है (*“, तारा करिगा- 
पर्या शुग ह॑ वेर । भ्ण रहिये माया नी 1" यो्री गप्र 
अतर जतायौ 1 


कान मिया नि पीड है वेदा, पीथो परीतावान देकाय' गवीड़ाहै। 
वषार तई आविणः रोकयगरहा हान पराठा को साया नी । रात वत्तोजी र वहं 
र्केणरौ कैषता ह। ` छटा हेयप्माहै। मारगमे भीजे- भाजगातीवा है। 

१ अदं चवक पष्ठी बन्द हयगी क? 

चक्की तौ चां | 

पणः 

कार वाड द धांलोगारा भषरियोडा | 

सामे सिर पचरी मून वधी पृण ह्यत (१ नी। हाल कीरं 
भन मेरु भरियोडं है।अरथे देवौ रजीपौ करवां । गां हरमिवां पू 
राजीपरौ। 

शलोकं बौर ताव मे माव घ चातनी भारक ईनी करथौ । 
गा पिवोद तोहार प्ता हाहे ४1 लुगाई नं तेय सेहे 
भिव्य्या। याव भे ग्हानं ईरेवणौ विखो तो म्ह शुग्ताहां! येतौ राईरौ 

भणायगा । भर्‌ ग्हालोगा॑सै जीवणौी हराम हयग्यौ + महै रम परबारं मुण्डी 
नुक्वता जीवां दावे! ऊुण कर सार-संमाट। कोर हियंमे याड़ी-पणौ ई 
व्याप्रगम कोनी रोर्या-ऊभ्निं ङ ई राकस मेदयाको 1" "वरर षन 
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कूण पत्यौ कैव वेदा ! परण इन मौटौड़ नं नौ तौ हस्म रेहयी अरनी ई लान । 
नार्गासै नव पोती है । आदी पायी ईपीगी है! अरय क्तिणरौ चोनौ रंयौहैसौ 
यै लज हरम कर !---अरथारं जीनैलौ पूखछ्व मीणा हुयष्या है गवयी 
हाई पम धारिय नै । काँ हाल हूय रमा है जरा यं माय माय होमीज'ररेय 
जावै! `" आज जंरकाड यै दिन है" के कोकष-दोय'तीनैक जायर पीसणौ पसाव ?--" 
घिरे पचार सिकायत पृ भुकदमैवाजी । नात-जात मे पूरा वदनाम हृयोडा हाँ वेदा । 
जावा जढी नै ई ई सागीड़ा तीर चुमता बोल - फलाणै जी नै गव वारे कर 
दिया । वारा हुक्का पाणी बन्द है । कोई गेह राई मेँ को जावणी चार्व नी । मूड जयी 
नी नी जाणी सतर वातां । काठ काया हूय'र कठं आंवणी-जवणौ ई छोड दिवौ । 
अर वेटा, शतोौई नी, चौं सूं मायां नै यार काड दीग ठे फाटकां मे नीलाम्‌ हुयगी । 
अर पीवण नै पीचक रौ पाणी मी, जिण पचक सातिर कदैद्‌ जोड भर बद्वा 
अडा्णं मेल^र उगायां भरी ही 1! 
भणी भरणनैतौआपांरौ कूवीहै मां! 

, ग्ग हृयोड़ी माँ बोली -!है तो महै दोय गव्य हमर देवा धग? यारौ 
माप युणमी्च पाणी, किणरी सरधा है । रित र-बरिचक्नर नडा थारा वाप अर तितर- 
पिचतर हाथ नैट़ी ऊंडी या धेड । पीव सकं थारायापि? धूं ईजा हैदेटा, बडे 
य्दा सूंसेत नी यड़ीजँ। । 

"मोटीड़ा भाईतोः" ।' 

1 भर क्युं को सकन! पण नाजोगै सू भोई हवं कठँ 1. पोरकी साल उण दिन 
जद उण माध खांधो पड़यौ हौ दव मरजावतौ तौ रोय^र रेय जपती 1 

अवै सीज गयाहैवे?' 

,. ¦ शारी भाभी नै लावण गयोड़ौ ह । राण्ड रं भग लार-फिरतौ-चिरतौ रंवै। 
दुःखी करन्हामियाहै । कठ गिया घर री फलै पड़ी है । पण उणरौ ई कां दोम, 
जद बेट नाजौगौ निवड्‌ जावै । वेड दपेट आधौ मरम्यौ हुवतौ तौ निहाल ट्य 
जावतती ।-" ' मा भ केवतो कवी गलगवी हुयगी ही । 

गहै अषप फनी देष्यौ । वादयां वियरगीदी। अरमांक्नी जोपौतौ 
लश्वायौ भां र मनम मकण साथे केदं वादयां उमडण लागी ही !" "माँ माप 
ओरं र पत्लं सूं भात्यां मसर यगो । 

किवाडी री चूं चरड वाजी । दौर किवी तहं जा पुमो । ओ मायभ्याहा। 
गेढी रौ सहारौ लिया वे शिवाडी खोनी ही । मायै पर दस पनरे किलाँरी भारैरै 
गांढी! वोरा आग पड़ता परावंडा पाटा पडताजा रया हा 1 तोई व अगणार्‌ तांद 
मापूम्याहा। ‡ 

मदै माम्ही पूर गौठ लेवण ताग्यौ } वे म्हरं माया प्र हाव फरण ताड 
कुवा बोल्या--नी वेटा नी । थारा वाढ विर जायी 1*" "कद आयौ वेरा !* 
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नजौ कमीव यौद हूं वा र नाना कर्तोदं मादो उदायची 1 

यै वोन्या --दावस्टुत्ररतौ म्मे? 

श्वे ठीक है 

अरथारी माँ? “ ( 

अवै हव है । जायो जणा तावमे ही । गोची दिमां अवं तावं उत्स्यौरै ॥ 

वान कती रव वेदा) यवं य से सिरा कोनी । हारं हममे जप 
तौ चौदधी चात है । नीतर वैद हाल भंड हू्वला + 

ननौीकी, इसी कतक मीचौहौ यै? 

ष्ण वठभृगमे गेह वातो सोयी वे ॥"-छतौ कया, हारी मोन 
चैटा- ककार माचा मायं ई पृवा रवौक पणी उनौ करोता?" 0; 

चकरंहैसा। अरं स्वर्दारं सा ही मां मवली सूँ उतर" दर भौ 
मगावण सामी । गै ममोलौ भरर ते भागौ । चूल्हौ जगां कौ केन भ ई 
सणदणायगौ । थ 

भगोलौ मोचै उतार दण्डो राणी ्रढ जोम सिता मार वैठ आपत प 
पंखोध तिया! ४ 

योल्या ---'पाकैलौ उतर जवी बेटा!" 

म्टैकयौ ~ ' हांसा+' ॥ 

सिमर हृममी ह । मारी पसर जाय सौ हौ । मदिसं भारा टकोरा 
अरर्नगडावाजणसायादहा। कठेड्‌ सय ई पुरीर्जं हा । हीर डगर सी अवै 
लयो हौ । दैवतांईं देवता दो-व्यार रेव रं निसरमया'हा ¡ - 

भीमा माम फरण वैठग्या हा यर गहं आगङ्‌ सान्ी वैगान्य हौ । चूते म 
वोत घण्ट -यपठ वदध रेयौ टौ ! मां दोम-तीनैक सोद उतार दिया हा 1" भान 
सगरा घठना-पटता देव चणो सुगायां शूयका न्हाका करतीं ही! पण ° 
देख रयौ दी या मां रे हार्या षड्वा सोगद् आडा-वका हा वेर्मा पोगसे रै 
कोर केव्िसूं वारं ट रंपमो । सोमर न यात देती वश्वत्‌ सुस्वभो कैल ईइवा 
पर हाने हो। चौपियै सूं सोगयं सकती चव ढे वार येयद्धियौ याल दिरीगयं 
अर सगरा वाग-लाग'र भाषरी चसयना विवेरं वान्या हा शुभद लवावहो माफ 
दौर अकदम गोदी हुयगी ही । + । 

महँ कयौ -- ह उतार माँ थै मोयरा ?८ 9 8 १ 
„ _शीवेदा नो हातकत सं है, हो कीवसुशण लासयौ है! कड करा वेदा पूर 
स जन्नमरा करयो मुतः हां ।'निषाम न्हाचत्तौ यकौ योल, शवात-चत वेटा मद 
अवो १ पण पुष मिष्योडी वेतो न महार विदं तौ वा सकमथ वामी दं चोवी 
निक नीपूलौ है किणो सेजयतौ कोरासुं नी) माग सूमरवेद भर॑ 
चह वेदा, अनै-मुखो-तिस्मौ ई मरौ पद्मो ।" वातं द विनां सीसे की लयणो। 
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महै उण नँ केलडी सूँ उतार खीरा माध सेकण सा यौ । मां वौली-- "भाज यूं सेक- 
नेती । काल कूण सेकसी ? ग्हारी माधी तौ हनै ईं उडावणी है वेदा । ला, चीपिमो 
दे, करट हाथनी बध्ज्या धारौ । चीपियौ तपीयोहौ है ८ मां नेकसोगरी फें षषियौ 
अर केलड़ो माथे न्हाक की डोका-डोकी चूरेहै मे दिया “ की चरड-चरड़"रऽ5 हृय'र 
तूंगिया उटछया । म्है लारं सिरकतौ केयौ- मँ पाठौ मायौ हीमां । 
मां बोलती उणसूं ईवैला जी सा माढा-फरता-फेरताई बोल्या "पिसायकरण 
मै जावैहैकादं वेया!" 
हां सा। 
श्तौयूंकरेवेदा--खूणै मे उक्र मे गेडी रौ गोचौ उभौ है, हयम ते जावै, 
हौ ।' 
कुण खावहैसा?' 
श्ापरौ जापतौ चोखौ वेटा ! तिरे पंच हाल वात नै गट करियौड़ा दै । भतेसौ 
नी 1*""मर धारं आावणया वावरई तौ वीरं तांद कदर पूगगा हूवैला ।" 
शनी धावतौ ई गेडी रौ गोचौ सेयर बाहे तां भायग्यौ । वाई री टी पोल 
खडी मेंस मांय जांवण ई हयौ हौ" की सुडकौ हयौ । माढा फरण छोटृ"र भीसा 
ईम्हारं लार तारं वा री वाड कने आय ऊमगा । जटा ताईं म्है नी मायी वै कर्द 
महार कानी तौ कदैरई गुवाड़ी रं पिठ कानी तौ करैर म्हारं कानी देवता रेया । 
जप लारैव्यूं जाया सा? 
श्यूकोनी जाणे वेटा, सांपक्रिणी रौ सगौनी हुवे । हँ जणांहां। येतौ 
तूंगिया विक्षेरगा अर र्दैवं सूं लगी लायरी लपटां नें ठस रया हा ।" 
गहै आगड़ ताईं पूग्या हा । मां पोगरा सेक लिमा हा । पण चृट्दै सूं अणगीणत 
चिणगियां चड़-चड़'र करती उछलती जाय रैयी ही । महै भं चिणगियां मेँ उतर^र 
मून धार लवी ही। परण जीता रं भां सवदां--आव आपाँ रोटी जीमला ।'रं स्टार 
मपरे चेत दूत्यौ । ' 
माँ थाठी परोस दीवी ही भर महै दोग बाप-वेटा जीमे हा । भीसा जाणकारी 
दौवी ही रम आज हेकाव' मे सुणियौ है -- # 
छापाँ मे अंडी खवर छपी है । 
भां मोलो- फंडी ?" 
कंडी कई! म्हारौ देवणौ जर मुनीम तौ आ पैलो वार द हुवो है । गृहै 
भव भे मेक सात टावरां रौ माप भापरी वेदी रं साग ईं कानये मूण्डौ करस्यौ । 
३ 1" , 
`का सच वातदै। 
रोम-रामकेडौ कुर्नुगहै ! 
जगैर्‌ तो श्या मेर विणास ई विणास है । सग ई काठ वापरियोढौ है। 
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पापरौ षडोनरतरभरतौजारेयौहै । भरपातौ ष्टा 

शवनी का ऊमा ऊँ ई यदै पिताणीर्ज, पण देय कष्रे परै छमै मायो भ 
ऊषा ईपिकाणीरयनायाहै) राम ` राम" रामर 552" 

श्रम सै हय हयम । ग्रन्यां मे दरं फीयीज्यो है -जद-जद धरम हीह 
दुता, का छवैला अर विणा हूवेला !* 

चवा ये मायमी है मा", मौ वोत" त्यमी अर विवाद ६ बौत्पौ "अत 
य धरम एय जावतौ तौ कई दुय जावतो ?' | 

वतौ कोई, धरम रेवतो नौ तौ उण्‌ साट रत वाली ) सत चानन 
तौ जेेनवेशो या साम्डी नी भावता अरम्टे पी्िया रई इण याव मेहा 
नी जावता। बट सोसूषः सूज रो उमाढी ई यारो म तेर पोरा म 
चात नै छोषदुयू मर गणदीढो भर्सदी ठी वास्तं ्टीद हृमजापूं । पण, ज 
सोरे साथ भोही ईष्ट वेटा 4 | 

मां वोत - यत्रा, यूं मोक सर आय यौहै। मवमे संरी मौत अ 
1 सौव भदौ हृल । राजौपौ करणी चो । वस्तिमौ चा छिन वहा 
हो मपां सुनामारी भरौ यर कचेडी मे बयान बदद्दा तौ राजीपौ हय मक है । 

मै बोध्यो :नी माओ पिया कर सका ह्‌ भार्ण, जे जपा हकर नी, भा 
तो जिकौ भूगतां हा, मुग्ां ई हा गाव आन्य नैर भूगतणौ पईता। राज्पैरी त) 
दरकार कोनो । साजे जद साजा-महाराजा सा ई राजन्पाटनी दंयाहैभर 
यापद़ौ मिरे पच है । मापा ६ जिक्ी भो वात है आपा फोरट मई स्ट सां ¦ 

हुम तौ को न्नी बेटा, भाखर ई कदैदं सिरक्यद्ज है ! भुढ काट माता 
यव राग । हो चिक हुषो । जद जा र किणो र फोड़ को पाकी नी पठं भावः ^ 
कठ घाज ? राजीपौ करणौ हेकरी है वेदा 1" ^ „वी 

पमी जी, योडो लो सेठी रणो पडली । नीठर आन तांद र करियोडा मर्थ पर 
फिरजारी) साहत्तौ वडयाकेयी है: दिति आयातौ देवं डमे है। 

शभ वेटा,' 

पणरकाजी? ॥ 

देव बेटा, अँ सौ कुष । मेमण्मेल०मै०, वेस डी० भोऽ, वी० सी" ^ 
प्रघान-मुघ, पटवारी, मन्दी मर सन्तरी तौर सगदं मियां शुलाम है केषी 
वैटा, खारव मृण्डौ नं वाज आष्या 1 मृण्डे-मूण्डे हरम सागोडौ है बेटा । 

शनी जसा जै तदं जं हरसमिर्मा "+ 

"होढ बोन वेदा, भीता रं ई कान हया करै । हल भाषो रतत काढ्णी है । 
भदै कोकां नी भुय हा) फकत उभय ने सगणो "क सीम हिया नीम 
रगो दो की परकमा है वेदा, दूज ठौड़ कटै द जाम्या को हैमी ।!~ ` 

वौ नी, जद वलम मायो देयद्दियौ है तो धमक सूं दरण दी कठं जरतं 
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ह । कानून नै कम मत समन्नौ आप । कानून तौ कानून ईह । दे रै रष्टरपतिं अर 
प्रधान मन्त्री मै ईको छीडं नी कोनून । राज र घरां देर है, पण भेधेर कोनी । सजा 
तौ अनै विकैला ई" आज नीं वौ काल ॥ 

रहै धोढा निया है देदा, विना डीडेयां रं हो्धी नौ रमौजे । इण कोरट~कंचे- 
दाँ रौ फेटौ घणौ भवौ है । यं मारं योड़ा षण धीते घणा । कोरट-कचेडियां 
किणरी, जिणरी अष्टी में दमडी हुवं । ` जट 'साच कूठ मेँ भर घूठ सात मे वदढ 
ज्वं । नी जा येक ई दिन मे कितरी वात भगवान तं दूषी देयर मा भारं 
भला मिनघ हाय में गीता जर कराण लेय सूठी-सूढी सोमर्नां खाय तेवै ।*“ अर 
यूं सही बात कैवयियोौ कुण है यिम । ` नाराचं तौ बेटा, राम ईडरदै बाप्डः 
**“कुण वेर मोल लेव । सगा ई जांणे है इण डाकी र दातिां क्िःया तौ पठं वणौ 
नीहै। 

श्रणयापञओतौ जाणौ ईहौकवोरतो कटी आड़ी र ईला है!" 

भावात तौ सो भानां सची है बेटा, पण, गाव मे रेवां हां सेत री भाटर्माठ 
तौ अविणौ-नावणौ ई पड । ग्हू्मरी तौ हात भई केवणी द वेदा "क हाल वेटी बापरी 
है वैटा। मौकौ मायोडौ नी गमावग्रौ चाह । वड़े रा ई षायदा-वानून है। धूं 
जागे ईह बेटा, दो लडवांमेसूं भैक तौ पड द । मानिलां'क मापा हारम्पार्हा । 

"वाध्यां कठं मवण है जोरा । अरे बात न्याव-अन्याव री है । यत्याचार कारण 
मठँ सूँ सेवण आढ धणौ दोयौ हुयं । आ वात ई तौ वईरा ई कयी ह । चिन्त्या मत 
ना करो, कानून रौ पटो पडो ह वाँ धूड्‌ लेय'र उटसौ ।' 

धूं भगियो-पधियौ है, केव तौ म्ह माने लूं वेटा पण महारात अणभवट। अभागं 
रौद दगियामे कोई भीड़. को हुवेनी । संर इत्ता दिन कायान भाष दैयरब्यृ- 
रं काढलिया) फें पतियारौ करलियां धारौ कोरट-कवेदधियां यै । ब्दी्दी 
साम्ही आजायी) ते पेल रेज तक री ईतौ वाति दै- केस र फसल री तारी 


है। 
भरोस राखौ जीतता, फलौ आप॑ रं ठकमे हुमी ! भवे दोत ययोड़कोे 
खालसर्कनी) 


"चोखी बात है बेटा, चालणा ई नी चाद ।' 
(हुरगिज भपां रा घोड़ा है." -मसती घोडा है कैवतां कैवता नी जण कद 


भ्हासै मद्या मिनी बर्हे षूरायनीदलौद्ो। बरम्हाराजौ आदो रात 
मांँद्ामे काडीहो। 


तजौ दिषहौ। म्हैकवेोमेहा। सिरं पंचहा। वारा लक्ता जमर 
स्ह दाकाट्रा कोट वाया-वूय हयौ भाप-अापरो लढाई सड ह 1" - फी तेन 
हयौ जज फैसलौ मणाय दियो । सिर पद हाक-न्दाक बसो हस्या हा 1 
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सगौ सै यारा म्हा दोन वापस मै यादय सामी । रमै क 
दै सै मीढ भितायी हाया रं बर भरं हा 1 बाई तो सोहे कोनी ही! 

जोसा एनौ ई योतिया हा ~ कयो नो वेदा 1-“ मवे गौव पय पौ । 
पदयराहै॥ 

अरम्हासे लह ऊभौ हयप्यौ हौ 1 मह्‌ जीसा नं इतो शयो : त 
नाकतौ नौसा) हान धक नौ तीननतैन करली पोरयौ है 1 वह मरा 
युणकाई हसी । दोषी नै ज्र दण्ड मिती} ५ 

भीता योड़ी जेन ताह जन सी कुरती दं मारं टगोदठी गधी नी वी फोदूनल 
दक भाता रेषा भर पठे नी जाणे कटे सू हिम्मत बटोर आ केवतानेवता ई. 
जषटर लस्य वेदा, भौ केम जर सदस्यौ“ भापरं हाच मे तेतयोह वू" 
स्दारं कोरट सूं धारं दुरग्या। 


४९८ 


मौत्त री जडता 


रामनिवास शर्मा 
1 


न्आद्धी जिन्दगाणौ भूख मिटावण माय ही गवाय दौ पण भूख हाल ति भिटी 
कोनी \ समठी पिनखा जूण भूष भियावण सय ल्योद है पण आ कदे नी तो 
मिरै उदी दिन रात चौगुणौ वदत्त जवि । रहारं घर अछा पचपच नं मरग्या पण 
भीतौ वारी भूप मिटीअरनी प्ररवाररौ। आज हं वेबस हृष नै पदी हूं 1 कोई 
प दोनू यगत सेद दे ! सेटी तो मिल पण वगत टन । करद-क्षक करने । रोटी 
पावणु अर धूड्‌ खावणू बरोवर है । खाबणी रोटी हौ पड दै । माजनू मारन रोटी 
दौ घावणी पड 1 भूष सू आंतढना मरवा लाग च्यावै, हौटा मापे फेप्षा भावा 
साग उ्यावै जणा थाढीमवि। पथरार्ईन्योडी भ्यां कासो देख नै ह्री हय 
उ्यावै } मुण्डे सांय पाणी आय ज्या । रोटी खाञं पणवी मांयनीतो सुजाद हवै 
अर नी अपणायत । नै कदास आ वात ह जडोसो पड़ोसी मै कटं तो फर पषठं ई 
शाही घाला पड़ ज्यावै। सगद्टी जूआनी आ वेदा रौ सरार्सभाढ मयय गुर्नरमी 1 


ददापे माय सौरो दया म्यं मने पड्यो रेवणू पड्सी, आ हुं कवैदे नी सोचीदी । जै 
कदाहं टूषो षाय नै 


दादी ! रोटी लै" भर म्य वदतो पोतो दरोल्यो ( 


श्या । घेटा' माँचे माथे वैठत्ती डोकरी बोली-- राज तो वौो मोड़ो कर 
दिपो) 


भ्द्ठोही बगतदै 1) 

तावद्ध तौ षोको चदम्मो दोघं है 1 दारण सूं माध्यां फादृती डोकरी मौलौ । 

फाटपोदं दो सौ आवाज कान र पडदै सूं टकरापी \ "भावो दिन खावणनै 
भरे! रोटी राय दै पाणी रोलोटोवेज्या। धरमांयकित्तो कोरसो है भौ दीं 
ही कोनो । काम कौ जक नै ठा पई । लरत दोय दिना सं शोल भारी दै 1 भात्तौ 


भौत रो जडता ( 41 


को पष्ठी नी स वीनणी । तविय किया है उपर रोटी मोहो स्यायो । कान 
मर ज्यास जणा सगा ढा षड्‌ उ्याती ।' 

छोरो चुचाप्र यणी राठतषणोरोत्तोटो रायनचध्योगयो। , 

डोकरी स याय्या री सोमी थोडी । कान ऊनो चुणता हा। प्ण हि 
सचचीही। मिसा वचन कानां सूं वार-वार टकरावीज हा! पाणी कोपा भ्य 
किरया नागत्यो हो । यादधो तं टेलेललो हाय पाटो हयन्यो हो 1 भूय सी मिद 
ही । रोटी नै निमस्कार करनं डोफसै धारी परघवाड राखी । मानि मां कच 
डोकरी अपरं विचारा माथि उद्वा वाग मी) 

ज कदास याज ब्दी कारजो भरियो हवत तो म्हारी इती हालत नी 
वेवी । वहु-पेदा आनै-लारं पूमतता 1 टेन-चादरी करता । दी दगरत लोग धीहो 
समञ्ाथी कं लो सु संबणू-देवमू मत वता ज्य । टूम-छरलो है जक गर कन गाषी 
ज्यै) परण म्हारी राडरी यक निकी हो! कायो पोल नै सगर्थार माम 
राख दियो । खाली हूय नै बैठी । अवे मन कण पूष? म्हारं कन कहै }' भगोती 
सोद! सोचण्‌ ही भगोती रो जीवण है। अ(दव है! सारं बौद्धा वरमादू 
है1 

रियषठैरा दिनद्ा) नियाटा सादित छोटा हवं । रातत वडी। भगौती सा 
रात अर दिनि दोन एकः समान ही ६ ( दिनरात योषम्‌ । 

धर मोय वडती सुगा हेष्यो पादयो -जिठानी गी 1 सोय म्या काई?' 

प लागती सनी कोली मामो) षधासे ।' स हीोरेरन हैत 
पाड्ियो--किसन्‌ ! देवरं दादी जी सोय स्या क्‌?" 

अजिभगोतीरोकीम्रुहीवत्िक्रर्णरोमननीषहो) पण जा दैणणी ! साच 
साचकवणमाी है! परण्डरी पूडी है! जँ कदास हरं सामं माड़ी वात्य 
उमासी तौ सरं यवि मि ड्कोपौटसौ। 

किमत योरे रं मोड कनै आयन दादी ने हितो प्रादयो! 

"भ षेटा' डोकरी बोलो । 

अपम मन यूँ डोकरी उथ्नं पाणी पीय! चष्डी रोसारो लंय तरै टवा 
ठडावापगराघती चौकर्मामि आयते वैल) 

“भाजन्तो घरवा दिनान्रू आयौ! 

प्रमा सगती दैवराणी बोली -- छोटक्ये पोते † भावं वित्रग्यो ४ ई कारण आावेषू 
हयो कोनो दौ दिना वैली वी न॑ मय सै दादर य पानी दियो जणा भाज ठद्ुरनौ 
सै कडाईकरी। ध्रमाद दवण चातर आयो ।* वादको देवेती योनो - श्यो} 
परस सौ वाटषने +" 

खोकरी परमद सवती हैनो पाटिपो-- यनो बहू ! परपद सपने भटोते 
पाटो खानी करननं देओ ४" ^ 
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रमोई मथ सू बोली -- "अवार जायी । माकौ ? चाय छार रथाञ : " 
ण्डरे वीणी अवार दिस्ये वगत चाय वनायो है अवार ही साग खायने आयी 
हः काकी जी वोत्या। ` । (८ न 
चमनं रो बीनणो चाय छाणनै तीन चिलाणां चाय सा सेय सेच आयी १ चोल 
--काकीदा 1 दिन गु योद म्यो भा से । शहर दतर बुण चाय रो तसिमो 
करतो) अपि पधार या जणा मको सन्न णो \ योद तात वाठ धो हू प्यासी अर 
चाय भी पीवी ज्पासी ।' ५ ~ ५“ 4५ 
शवपलणौ । भाल माथो वर्य स दृखवा लाय यो' डोकरो वोलौ । 
पकाल छण्ड मय योधा कपडा धोया जक सृ रण्ड लागगी इसी" यीनेणी पड्तेर 
दिपो । 
सिया मय थोङ्धो ध्यान राभ्या करा" 
प्यारी बोचला करण रो चाण हाये ताद गधी फोनी " चोय पीवत्ती काकी 
बल्या - बीनणी कोई गौगसी थोड़ी है ।' 
छगतैरो बहू रा कोय फिरवा लागप्या । गन माय सेकतो वोत्तौ भँ रोजा 
आदत्त सदा रीर" 
मायततौ रो मन सदा ही काचो हूवै' डोकरौ वौली 1 चाय पीव नै गितास 


रायत्तौ काकी सा वोत्या-~ "ससू नै चादर चै किसीक वर्णी है आं कैवती पाठी 
चलप मयी । 


ज जस्र! 


छगने री चह नै तरद आयौ । अवार खाण्‌ू पाय्य ठो है । एक 
६ गू एक भिलास चाय 
गदगायगौ । आ ही नी बोली--वीनणौ अवार ही प्राण्‌ खायोहै। चायनी 
पी (५ † घोगो उकं ! आदो दिन चाय चहज ! मर नँ माची छोड ।' 
डोकरी तै चाय जँ" हूयगी । डोकरी सकपकायभी । उष्टौ कस दीजै 
पक नै प्राष्टी काद 
तौ कोनी 1 डोकरी वोली--शवीनर्ण नँ हं ५ 
५. केरी चोली ग} तूमनंदौभरहूं पभो । माँगीतो कौनी 
हिजणिही। जकसेषली वणायनेनायीही 
जा 8 ही \ थार किंसखा हिमा एूटोदा 
हा,कैलो कय दैवती बै पोता \ मनै षतो हो, भे चाय यात 
श ह बीन चप्यं नी पोङना \ सने पततो हो भे चाय षातर 
छोकरी रा ऊपर दातत ऊपर अर नौषनता दाति नीचै रं 
५ नीचै रय्या! बर्हस्‌ 
¢ हययो । देवराणी आयौ अर धर मय राड्‌ षानगो । योद ता र 
सैग-दैग होश यठे दी बैठ रौ । पठे बडी भस्कल सू उन यापर सोरे मयिगयी 
भर तिरक मोदने माय रो मोय रोदा लागमी । ५९ 
ह फताङ्‌ कठा चान्या हि 1 जकौ से वदतो चक्कीज्यं 
क ृक्मभ्यं है । वे पुण्याः 
जक भषसे जावि नै सदढधटाव मै चस्या गमा १ मोदा पदुया ५ म्न ५ 
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हाय कठो राज, बे बहेरी कौष्रम रा कोगीहै। वयम सै रेव 


14 भधवगभाठो जत्‌ वरप) हाय वहाय यावय वार कष) 

पणम्हासे ररी अग्रत वह-वेदा मिलनं श्यग्ती। रासो ब्त मानौ इत 

पकती उका मक अहक ओनाद ही गहा रागो! 
भगोती सौव ठी -4 रं 


र री षपरंरी धह, म्डरोस्पर प्र श्तोकंगोहं 
भकषर माधवौ नभय यीषर्‌ मापि ही पव पराह । उभौ गमा 
माडी हय नँ जा, काहे ह मोह्‌ र मुक्त हवती “4 
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शिवराज छंगाणी 


प्रोफे्र रमशरणजी बोत धीरे सभाव रा हा } तीन विसरा भ्याता ~ सँस्कृत हिन्दी 
भर अगेन रा धुरंधर पण्डित । कोविज मे सगव्छा सू वधी" कः स्यात राखण आरा । 
डोत्त सू पता पोच सरणा । रंग गोरो ग्र । पौसाक धोढी वादी री धोत अर 
धमो ई क्रुरतो । पमां मे गोरखपुरी पगदखी । आध्या आग तसमो प्रती ईडी 
रौ। दुर सू भवता हस्या लागना नागं द्यां रं दनि मायं धोढी चमडी ओढा योद़ी 
हवे । महै मयं मुक व्यो रेवनौ । साईं प्रोफेसर धणां कीमत कषद पेरता । 
परण यासौ सादगौ रे सामे सगढा पाणी भरता ॥ 
कलिज भ अ।वतां जद आप ष्टी पुराणी सायकिले जिकी सगं रस्ते माय 
चररशाचूं करती वारी भस्ती कराती रवी । छोरा-छोरी वान घणो "दर 
स्कार दैवता दिरावता । 
बही कौलेज में छोरा-छोरी उाछ्छायां करता । कदेई प्रिसीपल सामे मेँडता 
तौ कदे पस्तकालयाध्यक्ष सू भचयेडो लेवता । कदे भापसपरी मय राड्‌ मचावता 
तो कदे यारे सुयमे खडो कर सेवता कदे चुणाव री चरा लेय" हुडदेग 
मघावेता। 
` पपर जद फदेई प्रो० रामशरणजी आवता तौ सथन छोर-छटोरी माधो स्रुकाय'र 
छदा हेय जावत्ता ।. सगदो ववेडो कंय सूं ई नदं सढ्टतो जदभ्रो °सा' वं 'दोनूं 
प्राचां नै बुलायने राजीपौ करावता ! फ कालिज मेँ सयत हुय जावती । 
भो ° सा"व टावरां सूं घणो ्तनेव राखता । खुद कदेई किलास कोनी छोडता 1 
वोरो किलास माय॒ पण नै' छोरा तरस्ता! बसो म्यान सेमदर रीगरद री 
तरै हृवतो 1 हरेक विम मायै वासे पूरो दूधकार\ ˆ `! * 
बांरीसूबौभादीक ब छोरा पदादा अर बान भोकडी पो््या प्ण 
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सार पुस्तकालय सँ दिरादना ! वृद मान रै प्रोफेसर री तरं कतो चुववुनाह् 
भा नावां नै दयूणन-टान्रय रो लोभ! कोते लोभ हवात्त रोषो कं वांस पष्ायौटम 
छो र-छोरी सूव स्यानी हुव अर चोदा मन्वर लवं } 
सद > घरंश्रो० साव घणश्ररौ कयन पोय्यां पण अरयी सूं नोदय वणावण 
माक चरतावता । पढावण रो वाँ तँ सोथ ईहो। भरो० सावर धर माय सुगाकी 
धणी पदीःतिी फनी ही, प्रण सुह र टावसं नँ परयवण साग मनत करती । पर 
भिरस्ती रौ कामकाज ट मोको हृवै पम पदा निवाईं रौ महत्व दा भाष तरिं 
जागती । 
भोण्सा'यरंपरकष्छोरो अरजयः छोरीही । दोन ईं पण मौवहृसियार! 
भ्रौ साश्व यत री वेढा मे वाने पद्ठाकता रेवता ! दोन ई छौस-छोरी फस्ट हिवीयन 
भूं षास हृवता। 
किन र चैता मंडली रा वोत सा छोरा कीजै अधिकारी बम्या री 
सरथा प्रो काव सा पणी ईती । प्रो साधव वानि कलिम माय ष्णं सनेव भू 
कावा ) वौ दौ दुःख दरद पूता } लिका कमजोर समाज सूं भावता भारौ 
फस माफ़ करायता अर पुस्तकालय सूं नै पोष्यां दिरावता 1 समै-ममे पापी 
निपरायौ र मुजव निर्मैदास्ती करता रंवता। कंई-कंईं छोर री भोगावण रज 
प्रोफेसर त द दिखवण साम्‌ प्रयास करता ! 
भावरा उदारसर दहिरदेसूं कवटा हुयण रे कारण दोन छोर वां ई 
मूड सामग्या । मेक छोसे रमाकान्त तो योव ई चंट थर चानवाज ! दब-वौस छप 
वीरं समि नित-हमेत सड वणायोडा सा रेवता । रमाकान्त ई केवणे सू वा ूत्त- 
कालय सूं पोय्य प्रो रामशरणकी दिरावता । वो कदेई-कदेई तो कड छीर र वास्तं 
शरौ सा सूं रपिया ईं माँग तेजावतो } वदै पुठे लोटावता अर कैद कोली, 
देवता! इस ई सभावरीही प्रौ सा"कंरी घरवाली कमला । वेवि निसो स्प 
भ्र गुण 1 हिरद सू उदार अर भोकी-भाद्ी जर अनुभव पू गृणीज्योदधी । प्रो” सा" 
ये र सभाव नै वाआष्ठी तिया जाणतती जर व र जव ई चालती 
दियादी-दौष्ठी जद कदे कोलेज ईं छोयं र जड घर कानी आदते तो कमला 
वानि मिला पनायै विना पाठौ कोनी जावण दैवती । अये सभाव रा छोराप्रोर. 
साव अर वारी लुमायौ सो मोकटी बहार करता 1 वाँ रोजादरअरसरधासू्नाव 
सचता । = ह } , 
रमाकान्त कमता ₹ं ह भंड लाग्यो 1 सर्त भे दस-चीस दफौ वारे भाक्तो 
ङ्ज) ४ + 
भरौ० सशव नै वारं विष्ववियातय सार भाषण मानम सनृत्तो भिन्तोः 
जद रमाकान्त वाँ न ठेप्ण पमावत मर घरय दौ.च्यार कामकाज ईचढ्टाय 
दैवतो) 
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्रोपेसर साव री घरवा येक दिनि रमाकान्त नै पष्यो-~ ^रमाकात्त भूं 
कुणसी परिलास मे पढ दै ?' वो वोपयो- (माता जी, हं सोलहवी मे पदं ।* 
श्वा रे काई विसँ निोडो रह ?' 
"हारं हिन्दी लियोदी है" 
शयं मे कतई पटला ?' 
^ पी. एच. डी करणो चावृं ।' 
च्वौ रं अण्टरमें करैला?" 
जरे प्रो. गाव यतासी # 
श्रो. साव सुद कोनी करा सक?" 
वयुं न, वां री गहरं मा मरवानी ह)" 
शयं चाव तो र्हैर भोद्टावणदेदूं।' 
माताजी, नकी अर पुछ-पुछर ।" 
शतो ठीक, अवारतोधूं घरं जाय'र आराम करले।' 
जाव माताजी, आप री भाया + म्टारं जोग कोभी काम-कान हुवे ~ भौराया 
अवस । 
था कौय'र रमाकाःत घर सूं वारं जाव । कानिज र नजौक वी रो धर । भायलाँ 
री मण्डली वीर्न उद्टी कं । भकः भायलो बोः यो, आयत्यो रगाकाम्त, अर सग्यवी 
नै षेरलियो। सग्धा आपस परी मे हर्या करं । कदे पणर वात्यां अर कदेद्‌ 
सिनेमा री फिल्म री। 
' बी मायसूःमेक जणे कंयो- “रमाकान्त । मनै हिन्दी रर पांचवै पेपर री पो््याँ 
कोनी मिरी । प्रो. साव" नँ म्हारी सिपमरिश कर दैवे तो प्या मिल ज्वं । 
यौ पद्त्तर दैवं--यूं नई, प्रो साव नै आवणदै।! जर्रदिरासूं। छोरा 
बास्तं वै आधी रात्तरात्याररवे 1 ् । 
आ कैय"र पाठी दूजी-गप्पशप्प-लगोवणी सरू कर दै । केरटप्रो. सावर गूरणा 
माये, येद वाँ र स्यान माधै अर कई वारी उदारता रौ आष्छौ वाण कर । केई क्व 
कँ दरया दैवता कम ई गिक जिकां छोरा नँ घण देत सूं पडाव । खुद री जेव सूँर्वारी 
फीस भरं। पोय्यां दिराप्रे अर जद ष्टोरा घरं मिलण नँ जाव तो घाय-ना-तो कराया 
विना पाठा कौनी जावण दे। रमाकान्त कैव भई गुरुजी सगां नै बाप 
टाबस्दाई समच । छोरा रो लाइकोड कर ! प्रेम भर सनैव सुं वारी चरित्र वणाव । 
: शया हयायां करतां घणी वत वीतगो ! सगा छोर आप-अपरं घर कर्ती 
कोनी वहीर्‌ हुया । 
‡ „^ प्रोफेसर रामशरण जौ कई दिना.पाछे वार सूं माया । सगा री देमकुसठ 
पष्ठी } फर कोंलेज रई वव बठे पूगप्या,। पटावणो अर सिवावणो प्रो. स्य सै 
रोज रौ फ़रज । घणा खरा ्टोरां वारं हेठं पी. एच. डी. कर" निसरग्या ! 
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येवट रेमकिन् ते नंबर इ वांस जौडायत रै कंक सूं आयच्यो । वोर सौव 
कर्ताई रजिष्टरेशन हुयग्पो । तीन सोल मौय विणे आपरी च्िसी गुरकिरपासु 
सनी । रमाकान्त दग्र तेव र पाठे रजी अर वासौ गोहायत री माप तेवभ 
सार भायो अर फँ अपरे सवि रवा हयन्यो! 
थोडा दिना पछठंवोभी कोतेज माय नीकर लाग्यो! प्रो. सवथा खवर 
धुण जद बन वडो आाणद आधयो \ 
प्रोफेसर साध्व रौ र्टियस्मेट नजीक । योदा मह्ना वकौहा। वै अपद 
पेन्शने रा काणदा व्यार करवाय स्या ह। ) सोष्यो रिदायरमेष्ट रं पाठं मोक्ठो सम॑ 
पठण लि सांय वीतसी } पदृसो-टकफो ई ठीक-ठाक सिल जामी । घर र टोरा- 
छोरी सै भण गृणय्या अर वाँ र नोकट्या ई लायन । देवर चैन्शन रै रुपिया सूं दोष 
ओर्व सै बाटो वेट भरीजतो रसौ । जौवणो जितोडे सीवणो । लारा सँ बुष र 
सरी ।चाञ्धोरौतेणोयरनामाधोरौदेणो। । 
अआ सोचर प्रो. साव खुद र कामजा जँ लोकनलक करण सरू लाय जारं । 
यै भचाणचकंपूस्तकालय साय जाव । पृस्तका्याध्यक्ष वाँ तँ पथ्यां री तिर्ट 
प्कष्ायर्दव जर केने पो. सा'व निस्ट देदं भरद रौ चस्मो ऊंचो नीचो करं) 
याँ पोध्या मोका छोर तँ दिरायी । पण कण ईषाष्टी कोनी जमा करायी । अवै 
भो. साध्व सोचमे पद्या । वाँ रमाकान्त ने याद कृट्यो । वी नै सेक कागद निष्यौ 
जिक मापो से यड निषेव्यो | उथटो पाष्ठो जमो कोनी । रिसायसेष्ठ रो 
सागी दिन अविग्यो पण पोम्या पाठी कोनी भि सौ { पव्या री लागत कीमत दस 
दभार रूपियं र अदै-गडे ही) प्रो.सावनिका-निकाछासने जाणनाह वाच 
कागद पतद्‌ लिध्या परथ करिणी रो उलो नई मियो । देवटः डँ. रमाकान्त रौ 
कागद भरो, साव छन आया ! विण निष्यो --गुरुजौ मीक वरस बीतम्था। छोरा 
पुस्तकानया माय पोव्यां जमा कोनी करायी आं सुभृट मने षणो दुष गे । अर्व 
म्हतोकंई घोसं री प्रता-ठिकाणौ जाम्‌ ई फोनी । किया पतो ताप सकर 7 पण यापं 
म्हारी जीवण वणावण सार यिक्े सनेव दियो-दिरायो वनै कदेई नई भुलाय सकं } 
दस हजार रौ कौम्न बोत ज्यादा हुव । आपरी गुर-परयादी सँ छोरा अपू मवई 
कोनी भूत सक 1 हूं मवार-कम-क्रज माय वप्त रेदुं। समै मि्तापाण ई अपरी 
सेवा सा हानर हप जासू; म्हारं जोय सेवा हुव क्तिखासो ) कारव री उण 
दिरासो। प्रौ. सावओ कागद पडढर मन-माम सोचैकैष्ठोरां छेक्टं गुषटपरसादी 
हिते सीषी) 
परो. साध्व री प्रेचयूटो मर पेन्णन माय सू दत्त हजार रूपिया काटीन'र राज 
रखमानैमे जम दुय जवं अर घोरं रं शुर परादौ दाथ साय नावं} 
भो. साव धरवाढधी खनै परमै मर सगौ कया तच्छा फें पदसं हय जवं } 
धरवन्ठी समददारं हुव ! वा थ्यावस दिरावती हवं -चिन्ता-फिकर रौ धणी घतत 
कोनी जाणो कंक टावर ऊंची चिदा दिराव्रणरौ षर सू ई सरव लायम्यो । 
पौरं दोनूं यापर कामकाज साय जुट जाव 1 # 
[7 । 
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फ़्ेसत्मो 


मीटालाल खी 
र +" 
हृत भर सूं वाई म्हारं लारं लागोडी द ) म्हारं इस्कूल सूं घरं भया पठे वा भेक ई 
वल री रट लग्वती मरन पू्ठं -्ं कड्‌ तय करियो, सीना? 
मै हाल ताह वनं ह्यना रौ पदूतर कोनी दियो ! पण इण तर पितर्‌ द्विना 
तई बाम पदूतर नी देवला? मेकरतो कंवणौ ईपटैता 1, पण बार मगन 
मैँभ। धतव नी भवती कै जि पैली सावनटनयोहा; टीवी-पिज.रीर्माग 
करता हा; अब उणौ मै साव फोकट मे म्हारं सूं व्याव करण री ऊंधी का शी ? 
दषते पैलो जोधपुर सूं उणा रो कागद वाई मार्थं आयो । वारईरं हरखरोकी षार 
कोनी, जाणे मैने मायां मिग ! पण बाई वात समञ्ची क्यूं नौ कै हायो ₹दोय 
तरं रात हमा फर । जिका दात वारं दीय रेया है, वैडारा वड़ा दौत माय थोड़ा 
ईहै? ऊपर सूँ आदमौ कितरौ ई टीम-टाम्‌ किर, सेवट उण र घट री तो उपरागो 
ई जाणे । मनं तो अचम्भो हवं कं जिका पती टीवी-क्रिज तकात री वान मरग्ता ह्‌\, 
अव साच ्कू-कृ-कन्या यै वति माघ आयर कीकर ऊभष्या है? 
अज रानीव।र है 1 काने अदोत्वार तार्‌ वाई नै पड्नर देवणो ईपडैना। सां 
माधैमूती, महार दिमागभे या श्ज वात रय-रेय नै आवहो कं वाई नै कई कदू? 
यापा वैठाहा, नदं ताँईतोवां लोगौ री इच्छा म्हारसू रिस्तो करणरी नो ही! 
वै साव ईनम प्या दारो कंवणं मे कोनी ! तो ई वापा जोधपुर सा दो-तीम 
आदा म्या तो वात टीवी-करिज माघं जायन कंन ज्यु दूटमी । वापा रो मन जर्ण 
दूटपोडो कच हो, विश्रर यौ 1 महार सगपण सार वापा चणीः उठक-वैखवः कमै, 
बारैतोकमरदुटगी। युतरट म्हारे सगयणरी वातत मने नियां दुजनारेषा( 
आच्ौ ऊमर टावर नै भणावना, कौ नी कर राया ! अकर प्न मौत 


नेय रायो 
हो । उभ पर तीन चार कमरिया वणावण साह सरकार सूं चोन भौ सेवता, पण वां 
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नैनी म्हारी चिन्ता से बुदी ! स्यान याई्‌ र मागमे जवं गुह्य तिष्योडो नी ह। 
वापा वई गया, या री अर मह्यौ सगौ दच्छावां पर पाणी दृढःथौ । वापा 
रे पेन फेम खानर  दपतर सा कटं णार आटा मारघातो सासभररंमायनमाय 
वापा री पमन नेम-गुजव बाई नै मितणी सुग ह) तेग्टासी सैटफेःं छोर 
दूवनौ नो कदरूलौप नकी तिया विनाकेमवुरोकरणरोनावर्नी तेव्ता! भाते 
मैछोसीही कै नूवै-नूवं बाबा सू थात करनी तो व घणा सुस हवना । वर्द-कदान्‌ 
म्हारी मादी गेषनोवाबु सै मेज सा नरव नेवतो तो कदैई म्हारी जाया 
वु रीय यासं मिन जव्यती नो यो चणो युम नजर आदतो। उणवे्ा मैक 
मुक जवती । वात्र समतौ छोरी गजव री द! फाम पुरो हुव रो मरन ¶ूते 
चिमवाम हुम भावक } वृदी-कदास व॑ न्दरं सूं ममखरी इकर तेवतातोर्ये ऊं 
नी सेवती 1 क्यं कै मै आ तरं जाणूं कँ इण तर सौ वातत हृवण मूं फरतौ की 
पड कोनी 1 
द्रण न-बेस री वं सू वेद वार-नोगा शू म्दारौ यौरश्ाण हूयगी । वै रसते 
चावना गन देवर मृद्यतातो ग ईमुद्क तवती! वी, भै. तो कर्थोषी ही) बी. 
ड मान फारमं भर दियो । भगवान अर वाघ्रू लोग री दया सूं षाक हवत ई 
सहारे स्वे गी दस्यव मे ठ नौकरी लागी) जाजम्हारा बाप्राहुवतातौ वै ह्य 
मूं मैला हूय जावता । 
मनै नौकरी का यार महीना ई प्रा नी हया व बो ही शध्स, भिको ती 
यापा नै गाव नदभ्धो हो, अजि गहरं परे बाई उपर कागद तिद फैष्टै सीता 
मूं रिस्तो जोड्णन त्मारहां। भ्टानैकीकोनी वार्श्नै, याईचोठी चार्ध्नै। परण 
हुवैला तौ संग हुय जावेला } म्हे क-ककन्या यूं ई राजी हा । । 
याड कनै ह मा माधे सूती मजा वात समक्त नी सूं कं अवै उण तोयां 
नैम्हामे कौईदीषम्यो?रवैलीकौरनीहो? मतो जिकौवैतांही,यारीया सि 
हं । की फरक कोनी) माचाणी की फरक कोनी? ` आजम ओक माष्टरणी हं! 
दरूजत्ती माय हँ । दूजतौी गारी अवेरकृणनी रावं? मै आ्ठी तरां नाक 
आदर-सत्कार गाय रे क्रोनी हुये, ओ अवदर-मत्कार हवं उणरं दूध यो! ध 
सूया पं वापडी भामरीकांईगत हुव, भा णी सूषा कोनी} वाप्डी 
सीमा मे षडी-पडी पोतारं दुख-दरद री कथा केवती सेवं ! 
आजर्म नौकर माह ) कमावृ छोर टं । अवे वाँ नै दाय जायगी ह । कती 
हैमे गण नौ हा । मास्टरणी बणतां ईं जाणे सयदा रुण म्हां मे भेद्या हुयम्या है । 
जद दग तो उर्णा बाद माचै कायद तिष्यो है । पण पैली महार वापा जीवतां तै 
मरप्पा हा कडि ? समद्छा अजणरम्यूं भृंडो फाड्ा वैठा है-- जिक्र ईं आयसो 
हजम 1 उकारतकनी ! याट्‌ रे मरदां ` वाह! थरं दुदर पयां मँ गाढ कोनी 
कार यांन उाकोनो कै षरायी आस सदा निरास दुव ? छेवट पौता रं पयां माष 
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जभ्य ईपार पट ! टूजै यो मूं देषर'र ला टपका्या कोद वेला ? 

वार महार परम ईसोयोईीदै) दिनूनं उठ्ताईमै उणने क॑ंयदेवृला कैत 
जोधपुरर्य नै ना! लिफा द। भला & अमर भर कुंवारी रें, पण उठे, जठ 
भिय रे मोन दौनन मूं अकिीरजँ, मै हरगिज नी जाकृंवा ¦ पडसो ई उणा री मान- 
मरजादा है । पद्मै भार यै पोतारी इज्जन-आवक् नै ई अणी दवे सरकं । पठ 
सण रं षर म्हारी सुरक्षा री गारण्टौ कई हु सक है? 

म जडा सोग-वाग देष्याहै, जिका णेतारं वेटंने अक वारनी, दोय 

दोय-दोय तीने-नीने वार परणार्वं। आखिर करिण प्रतर? मायासा्ट्तोभो 
शारो मेसं स्ववं 1 पलरी लुगाई मै किणौ तरं मार'नै डायजो हजम केर सेवणो 
उरणं से धरम! जये दिन ववार मेष्ठपीर्जकै पलाणी घछ्येरी तिणीरै 
साग भागगी ! वापडीः कँ करती ?डायजो चावणिषै लोगं भं तो लारो शो । 
*""रोज रो महाभारत तो वन्द हयो } कदैडैस्टोव फाटण सूँ छोरी च'र मर जावै 
हैतो कैर कूर्वे-वावद़ी मे गो चेप' नं आतमघात करण री खवर अववारां मै 
भावती रेवै है । फलापी छोरी पेद दरद चं मरगी" ""फताणी छोरी धणी रँ तट 
भागमी ! य सव कार है? गदरा पयां रासि) कोड जीव मरणो कोनी चाव] 
मरतो जीव ६ जओीवण री आम रयै । मारणवाछरे मूं तारणबायो वनो! नुव 
परण्योडी छोरी री मौन रे नारे की तेण-देण रो ई मामलो है, सामकर तै डाय 
रो मामलो! 

छेमट भ कित्र दिना ताह नी प्रणीता ? एकर तो परणीजणे। ई हूर्वता ! 
याई तो आजदहै।गेकधड़ीरी ईकरिणीनैठाकोनी । पण दार्ईरो साय दणतर 

कोष्ट्टैलानी। मै परणीज'र सासरे जज परी नै वाई खुद रं भाग-भयोसै बेटी 
स्वै) ओम्हारसूं कोनी हव॑ना । मगरी छोरा वाईनैषछोड़"र सामरः जाधती 
हृवैला, पण मै नी जावूँला'"'हरगिज नी जाञजैना । तोग-वाग की सवता रैवैला। 
्मैकोवणां रमूं आदा हाधदेवणवष्ठीतोटहूंनी। मंदो उणाँरौ है, मनप 
सो कयै! 

पणहौ, वारो काद्रजो अपम वदरो हवेत! म्हैसूं सकोरी नैको 
परणार्ूजी नी । पेटी परायो धन हवे, पराये घरे गयां द पार पडला । पण वादश 
कु भूल रीर कं डोक्ररपणे मे उगरो सहारो करुण हृवंला ? भै तो परायै परं परी 
जाला, बाई रो दृ हुवैला, जिको उण रौ दवान्दार करवा ? भाई हुवतो तो 
स्वकर नी रेवती । वाई रे वास्त तोम वेटोहं । उण र टोकरपणं रौ वठीहू। 

पण वाई म्हारी वात नी मानना 1 बा म्र व्याव सरार दं ववत्तो देवता । 
छेवटमायोदहियोहै। मनै व्याव तो करणो ई हुवेता । पण ओधपुर खातर तो ना 
दै। वयुं कै यैपसागनोभो हैउ्णांनैम्हैनूं वेसीम्दारौनौम्यी दायञायौी 
है।र्भवाँ रंघरनी जादुंना। 
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दिनै भ्रुर्व उगत ईम वाड रं सवात ये पदूवर ईंदेय' देवला अर कवत 
कै वा, गहरं म्याव से तो स्वयंवर रचणो पडता + एण स्वयेवर खातर कणी 
शिवजी सौ धनुष कोनी तोटृणो पै 1 षण स्वगेवरमे दौ वार्ता याम रेवता भेकः 
खा कँ जिको मिन श्दारौ नौकरी री विनङुन ई पररवाहुनी करतो थक म्टारौ 
भरभार साभणे री हिम्मत रा, अरस्जी वान कैभ्यावरं पष्ठवाहं महार 
साग राट्णो महन कर सक; उण रं मच मे ई सोता मै वरमा सोर्म॑ता ! ग्हारै 
मार्ईरीरेवा हारे सामू-यृषरं ईषरोवर री ई हवेत । नीतरकौ वानकोनी पैट 
रीभरुखतोमिरईरी दहै! आदीन पहली भूव दै! दूजौ सगदी शुषं पेट रो भर 
रै मामीमोखी टै 
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टैक्सी रुटण्ड 
पप्पलता कश्यप 


अनिद अपरो तरिगड़यो स्कूटर मेकेनिक सूं सावद्ट कराय रयौ है । 

की तार पे ओक शी-व्हीलर वटे भायनै दवं । लारली सीट मां दोय जणा 
ठा दै ृषदइवर मँकेनिक नै बनाय नै लेय जवै । भेक जणो खाधौ-षायो, 
उतावछ सुर मे वोलतो रवं । दभो री अ'वाज ई विचार युणी्जं । दोन्‌ रँ मैदेमें 
मोक दाह पड़ लला । स्यात उथार रो मामनौ है । मैकेनिके अढ्वत्त नरमा 
सूँ दोल । वगो चुहर करणरी बात कैवं। बो भिनख बोलं - “हनं आजर 
जनं । बप्कि अव्रारदेय दे 1" --"देवट भैकैनिके कैवं --टोके है, सिका तई 
वदोवस्त कार देवल । खाये मरे तो कोनी । लारले दिना मदो रंयगो । गैरज ई 
बन्द हो, नीतर कुणसी मोटी रकम है !' परे टैक्सी गयी प्री । 

सैकेनिक रे वावड्या वी रो सायो बरुलै--'निसारियो कड कैवतो हो ?'. 

अरेयरि,इणसू दोप सौ रिपिया लिया हा। म्ह कंमौ, दोय-ञैक दिनाँमें 
देय देवला । पण केवर हो, पदमा अवार-रा-अवार कांड! दाल्मे टचहो 
साठी । 

पो धनातेठ वण रयो है !* 

मठी को मूंवो चतू मामन है कई ?' अनिर उण सू यूँ ई बु लेवै । 

श्वणी ईह वानूमाज ।* वो ओक सूगलौ मुक साग कवं! 

षस्कूल रे पाती स्मे जिकीदोयहै-वसिततो म्हुनै वैरो है! सवण 
जातस है। वां र अलावा ई कोद कोई?" 

मैकेनिक अर वी ते वैली जक-दुजं कनी भेदभरी मुक सायं जोव । 

"हा, यढी ओक नुंवो चिकागो भक वणो ई । पृच्चीसेक बरसां दी ! दोय साल 

हमा मर्दं चालतो रयो । सुरणा, कनेक्टरी मे वाच्रू हो ॥' मैकेनिक सावचेती सूं 
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भटी-उटी जोयनै भपतो सो कैवं! 
“तेलो रं साग जिस्म स तव र ला ) ण ₹ वास्त दू से सवाल समी 
है 1 उमरे तको ई हुवे कवूजी 1" मकेनिकः से संगी कं) ॥ 
अनिद्य मै सिकः जाणकःरी मिषं अर ठिकाण यै पदु, उण सूंगीर 
धट्क्पा अचाणयक् व्रती ज ! थो ऊ गतागम मे पय जावे) धीं मै विचा 
प्यं लघ्नं मैकेनिह रे समौ अपपरी सागी ररम) मृद्रक विषा है सीकि 
योतयो--काँई वार? एरादो वण रेया टे!" ॥ 
"भ, भ देव तेवात, इयते £} नूवीनूवी धन्ये माथ ठो है, मामो कौ 
सिरे द हुवैला, क्यूं ?' 
मथै,म्हेतो किवार कवां। बो निशारियो ईं दलाल कर 1" मेके 
कभरो। 
थवै वावृजी, घर मे मामसौ चस । सैक्यं तूक-छिवि, भौत सावचेती 
कारणो पड । अवरू-गराकत ओने ई )' मकेनिका रो वलौ स्थिति समञ्ञाई 1 
चो कठ नाधैल\ !* ५८ 
कूण । निगारियो » अञ सभौ दार रे अड्ढ रथे) सौ दल्तो} मोट 
पेठ वणथां धूमे है ।* केनिक अपपरी आट काकी । 
द अद ६ अध जाया वात्र ! कलया रा जठी टे ण्ड भाषे ह लधै ।' 
अनिष् नै परोूरो शकहुय रयौ, कर्ठैहया वी रवी रि.तेदार री घटः 
बाीईनीट। दोवसालर्पलां वाँ री अचाणचक मीत हुवगी ही । हार्फेन हया 
हौ । सराह नौकरी मवै हा । अपरं लार जवगन-जषहानं सगाई अर दोषनान्दा 
नन्दा अवोध टाबरिया छोड़गा ) मकान सराह लोनसू हाव ईम मणायो हो 
थोडी ई किस्त दीरीजी ही) नौकरी सूंजिको प्सो मिनणो हो उणसूं मकान 
ऋण सै बटीती हुयं षं नाममात्र री राणि देय ही। विधवा सानी भावी 
जिन्दभाभी पडी ही अर टापरां रो जिम्मेदारी दहीसोन्यारी) 
गरकार वगयदे मुजव कुटुम्ब रं किणौ मेक सदस्य ते नौकरी मिद सकंही। 
बा भणी-गुणी जथ कोनी ) महज परोचवी पाह) पीटर यविमेहैा वारयः 
दादियां नै पदातय री जन्त नी यमति, अरनी इणरो दियाज~--जिको हाय 
सेत नै मेय जी, सतर थितायरी १ वां सै निमे लुगाई जाप मार्‌ पर-गृहस्थी 
अर्दावसंरोटजमलार 1 वार दीदृनिया मरदाँरोहै) 
मौर अर पूजा करगकाद री वात आदं ! भणि्य-गूणिवां प्रगरतिशीत भोग 
विध कियो-ङी कानीति मे मोत नो हुवेणो जोहज । इणो कमा मे जिको 
पभो रच हैत, बो दर्णा रं गण्डे वगत स सहारो-रवमन वेण सक !**"पण 


सकर गा फङ्नीर दतिवानूसो लोग भाप्रसी जिद मार्थं कायमहा, जगाई नौ 
भानी। 
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स्या्णा-समञ्चदार तोग विधवा नँ नौकरी कर तेवण री सलाह दीवी-षखी 
उमर मुंड आनं है, अर जिम्मेदारियां रो सवात स्रामो है। कोद यकदिमिरी तौ 
वात आय कोनी । सग म्ह्िराचृहाा है। माज र स्वारथचुगरं मेघरसूं षर 
नी चात्या कर, आमौ कीकर धिकसी ! नौकरो मिट रयो है, पं हाय आये 
अवसरनैगंवायनैकी रं ईआासरं भुजरकरणरी कथं सोचणी । क्यूंनी सुदरं 
पाण इज्जन री वसर कोवी जाव ? पण, थठं ई पोयापथ-ृरातनपयी आड आयमा 
-- "जा कर्दैईधरसूं वारं नी निकी । आदमी कठं आण-जाणनी दीषी ¡अर्त 
मरदाँ वीचाढठं आ यपरासीगीरी विया कर्ती ? म्हाँरं अठ आज ताईं भडो कर्द 
नीहुयो { दैवर-ठ, अर पीहरंमेंसै है, यजाय हय जामी ।' 
आनजस्वारथष्टैतोरिष्ताहै । कोटृकरिणीरोनी हूर्वं ` तौ कड्‌ स्थिति भ 
तई पूगगी ? “अनिरुद्ध घणी ऊरौ वान विचारण लागो। 
सिन्नवा रावो गैर जवं परो । मिस्वी रो महायक्र वौ नै निस्तार सूं मि्टवाय 
द्वं --"भां नै रसू रामी चादिजं !* अर यो दात फाडनै ताने । 
“अर थर्न रसू रम, क्यूं ।' तक तगडो धौल उणरो मगर माथै जमावतो 
निक्षारियो वीयां ई हस लानं । पष अनिरुद्ध सूं बोल-वतलावेण हुव । 
निसार तिस्यौ रं सहायक ने दान पायन राजौ कर । जव्वार भाई, जन्नार 
भाई ! कैवन्तो बी रं वाँध्यां पायां, सूलतो सो वातां करवो वरं । 
जेव्वारर्टक्सौ मेसी रे पसवाईं वैठे। निसार इ़ाइवर रं साग आ व॑ठे। 
अनिर्ढ नँ जिणवात रोटर होवा ईज वात हूवं। टैक्मी जायका वा 
मकान र वाँरणी जायने ऊभी हु । पष्ठं ई अनिख्दध तसःलौ सार वञ्च लेवै-- कण 
सो मकान ?' 
जन्वार वत्व ~ ओईजहै।!' 
अनिरुढध नँ आस ही, स्यात जैन वगत ई मकान यद्ढ जावै। पण,येडेकी 
नी हयो । ईष्वर अर “ काश" उणरी अगाई मदद नीं कीवी । 
अनिष्द निसार नै टेकसी सूं उतरतं न वरजतां कव --'ओ तौ उण रो मकान 
है! जायो 1!" 
` निसार कवे --“थै इण रै यार ईनी कंयो हो कांड ?' 
जब्वार विच वौल पड़ “वानरी नै स्यात श्रिसी री उम्मीद हु्वैला !' अर 
विरूपता सूं दांत कालाग । 
अनिर्ढ निसार नै रिपिया सूंपतां डाइ्वर सू कर्व-- दक्सो पाठ स्टण्ड मायै 
लेयते !* ॥ 
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भयर हय स्‌ डोर निकमे नै चरी पकी रेथगौ । 
वो सोचण ताभ्यो मिनि्टर पतथो भरोस दिसयौ हो मण भाज करिण री 
जवान परसा हरपो है ? वण मिनिस्टयने साफ केय दियो होक दो वार्ण 
कारणो भूं सजोग नीं वैटयो ह, हमक आपपर हारा ओं भलो काम सजाप सि \ 
िनिस्यर्‌ रतै यवत कैवण खयर हा--जात पति अर ऊच नीचरीषारटी मेको 
जग्यानी है \ काये री महत्ता देधिर्जं । य निरभे रो, है स्रागी टेम पुश जस्य } भवर 
सै पकक निम होन्यो क हमव 'पचायन समिति भवने" रो उद्षाटन यरपीग्योड 
तारोख पूजव ही हुज्या सौ । इणी जाशचा रं सायै उरे पर गृढक लिया बण गवि 
भ रलोगं नै खवर्‌ मू हौ । उण ₹अरवणै रं लमो-लय सातवे दिन मिनिस्टर सव 
रँ श्रोभाम' कैश्िल रौ रेलिग्राम आयौहौ।आकिरीक हई? मवरं परतो घज 
धडा पाणी पड़ यौ! थव परतन परमाणरी जस्गत नी ईयगी ही। कौनी 
केणिया मे सूं करटगी हौ 1 उणर हाड-हाड जचभी क लोग लार पड़यो्धा है 1 
जिनमानी रौ घटनानां जेक-अेक कर उण रे साम धूमण लायमो । लार लगण 
रो धिलतिलोतो उणरच.मरेरावेदृयुरु हयोदये 1 वापू कवेता-"कं लाडी 
भेरा ! तूं जमम्योउणरेलाग्हारो मऊ सण उपरा चने यष्टी कजोचती दी कं 
उणो देता ठाकर भमानरिहिजी उ्नकीरजरता हातो यष्टी रो यृष्कोरणषर 
रमाण हया! अ टमता-सा दकव मारी ही - मै रडार वुं रोढधो कर विस्यो 
ना'रजम लियो!" मौ गवना ने नारज नी करणां चती ही सो चृपकं सकट 
उतर परी खद्डी माय कडमी कातो घरमे रापा-रोो माचरमो होगरक्रा 
स्थापौसौषड्यो)जतोही घर्मे युणी-सुणाई बात पण जदसै भंवरो समन्न 
प्रकटी ही उरनं यष्द ही क सकरस्य जद दो चौथी मे मणयः करतो हो जद हृडमान 
वामेण सो वेटो राजियो दिनगे-दिनग रोई मे माय घाल भावती वेष्ाउणरेषर 
स्के यावतौ, पद्ाई-लि री वाताँ करतो वो सुनेख स धमी बड़ाई करतौ ! कनै 
उतासती भापक्ता-चात चभ्मी तो हूं भी उणरं घरे धावण-नावण तागग्यो 1 
मेकरस्यां उणसरो बाप हडमान पू लियोकेष्टोरात्‌ फिणये दै र? वष्टो नव 
यृणताई उण रौ आयां तान पण हुगी म्हानै दकालमो भक कंयो -- समुह रे सरवै 
चरा करिण गै पृष्ठ अयो । हैं सेग-वैग ह्गयो । रजूढा त्तो सेन म्हारं परं जावै 
हत्त भाजदहीज इण कैवण रकारण आमो हं तोडइणमे इती नाराजभी 
कीकर? 
ने दिन नी राजूड पाय घलि" आवत्तो वैला घरं म्यो जौरनीही महाः 
स्कूख भे उादा वात करी 1 ठौ नी भेक दकालेमे स 
८ नष्णया अर्‌ छोटा-सा सपठोटिया महार भी मनमें 
वमार कर्णौ शुरू कर दी । म्हानै उण दिन ससू वैली सवाय क मापी किमी 
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रषं 
ही 3 ची यई मगल्ठो भायला- 


नी जान रावज 1 हैन सूं नौयी सा मर वुद्ढो तार्‌ नीचो जत रा वर्थ 
निरमा नै हीण वजा वू वगो 
भेवरेन अरौ जवानो सवैदिन भौ यादे आवणलाप्या जदं देष मे गाजादौ 
वानर दापू जौरमे कोशिश कर रया हा । च्य, मेर अपेन मारत छो रीन 
हौ ! उफी दिना व उतख्ाही सायं र कैव स्यू अक व्य गवर सारं कट रत 
दिन वैवतं गेत उपरो सयाटं हीयसी पर पराणी प्या मँ चिचयि भंगी नं वैनपो होत 
वमे ईनी आसै-पसिके संग गावारमाय सेत्रोमाचयो हो! नोन्‌ उणानन पूष 
दुकणा के थाम "योऊ तगर ब्दा धर्म धरष्ट कर्ण से क अधिकार है ? जर्ण 
कही उनर दीन्यौ हौ सगच्ौ जानां रा सोग आप मागतं ज्म रो बरतो भूवा 
तोग्देदवयूं नी म्हारो धर्म्यं? निचये भगीर हाय सं पाणौ ्रियविषौ सेध 
विगड़ ततौ पाणी पीवो मतो । पाणी पयां लिचिवै भगी जर प्याऊ लगावण वाच्य रो 
धमं तो ब, बो आपसे धर्मं बडाण न॑ पाणो यावै थायो धमे टावग ननी । उव 
नयादहै लोग रातनै मरकर फोड स्याता, धड़ा जुड़ा जयाता 1 मैकरस्यां तो प्याठ 
रं ईदी नमः "या ( पण उण दिना ठ्वामै गाधी से मूजहीभरदही म्ह गोश 
री धधकेत्ती ज्वाला ) पमान रौ जग } जिण र सयोग रंहे लिनी हण सामाजिक 
बुराहयां सूं टक्कर । 
उणं दिन रौ घटना तो याद आवता ही रुगटा खड्या हृज्याव 1 मणां ऊंट चर 
ज्याच वेद्या गात्र निकलता तीन व्यार जणा महार बास्की फिरन्या अर्ज 
सगा पकड़ परारोकृ लियो हो अरला्यांसं कूटणो गु कर दीन्पोहो! ने 
मगो वार्पाद अर अभरोनाट नी आवता तो भेवसिया उण दिन लेल तम हीहो। 
पण विधना न मंनूरजादीहीकेमाज हं इती बडी तहसील री पवाध्त समिति 
मेभ्रधाण वण) वा र॑ किस्मत? म तो भधाने रो जिला प्रमुख मे जीतणो हुवे 
अर क्यं म्हारं हाथ पड ज प्रधामगिरी ? ष 
भँवरो सगो हकीकत समक्षम्यो हो कैउणन दती राजनीतिनी यावैकेगो 
णतयं अपर योटी फिद कर पये प्रधान थण ज्यवते । ओ तवतो या चुर 
विधनादहीरच्योहोकंलार्ली साल एकः पचे रं चुनाव मेह्रण वष्छो गिन 
वकं नुनाव जीते अर जौत्त तो ही व्माये यर जितत भमुख तक बण रपा अर उण 
रौ जम्माम्हा उप परधानं नि प्रधानभिरो ) है घण कसोक जोग सेजोग पण सोय 
गमं राजनीत रो पारख") 
रिचा रं भवर म फश्यो मवयो मौजूदा संकट रो निष्टारौ सोचण सायो 
किणस्य करावे उदूाटन कीकर देवे नान पतरं समयेकनिमातः? कीकर रां पारी 
रो सान? है कोद तेलो राजनीतिःमें ? कीकर रां वापर आदणों मँ जौीवता? 
विचारं समन्दरमे गोता लमावनो ठेठ वेदां तठ ताईजा पुर्यो पशष लापय 
वेदा रा रथिनः वेदां रौ यरपथां इमी उद्य सूंकरीहीकैकंलोगषटमाटुन 
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कला ) समाज मर र्ट फो समय अर धनं व्ययं कला । उशटक्तावैता नित नूँवा 
जण । धर्कतेता देण म लप्र ओर तारे। भवला्वेला आदश नै। अपिर 

अदम्‌ री वुष्टी खातर, माई-मोटे स्वार्थ खातर 1 देक सौवण लाग्यो, ल्प 
अर लते म्हारी हिम्मत सार इण वुराद्या सू 1 देकड बो तेवड़ली अर करड़ी 
तेवडली आगते यार्‌ दनां मे उदुबाटन कःरवावण री अर उठ यो फिणी उदूषाटने 
कर्नीगूं वान करणे । दृढ निरं माधे) गोन अकर फें चदढग्यो पारत 
माभै। 


पारदो / 59 


जैसलमेर री द्वा 


गौरीकश्च॑कर ग्यास 


मार^ताव भोकररम्‌ एकदम सीधा आदमी, नवि निसा रुण, भौन हिमा शा ॥ 
पापः नी, मिना री सेव, करता अर आपरे काम धंधा मे मस्त रेवता न्ता हि 
सेहरौमेअरनदही किणीरी भरी मे। नौकरी करता-करता तीक वरस प्रस्रवा 
पण मायो धालण नै चाव कोनी अर परृाटका तो घर ये भसाजी फिरपोडा। 
लावे भर खावै, महीने" म वत्त तरी मायै तो जेव एकदम खाती । 

इतरो दवता यमो मार'साव रे मने जोग! एकण तौ पूटवात से मै 
मेला एक पग रे खोड आयगौ अर हमे रे वातर हाय मे लकढी रे सहारौ तेवगो 
जस्ये द्वौ गियो। भ्ररीरसूं एक पसक्री रा पण कोच तो परमुराम भ ई षणो, 
दिन-रातं घरे अरस्कूलमे चिढताद्ररंवै) 

मार॑साव रं सेवा-निवृति रा दिन नेडा आय भिया । इण सूं विचार कधी क 
हतया दिने तो फिराया रा मकान माय निक पण अव कठं रंवोला ) इण साह 
काचौ-पाको मकान तौ वणावणो जरूरी है! उणो र गावि मायने एक छौटो प्ट 
जमोडोसो विचार करयो --जीवड़ा गौव मायने इन रेषवणमे सार । उणा 
आपरो दरासणर गवि मथन करावण री सोची, अर जगि कार्मवाही करी । सरकार 
रानियम्‌ कँ सेवा-निवृसि रं दो वरस वैला कमेषद्र ने अ(परी प्रसन्दरे चवण 
लयादणो सौ नियम र करण मरवा रो दस्र उणारे यावि मायने हेष 
श्यो! 

सर'साव जौ.पौ एक अर रटेट इन्सूरेन्स रा पर्दा मकान माथे लमावण से 
विचार करो भर आपरो प्वादि जिण माग भिनखो कव्य कर लियो, खानी 
क्वण रौ सची । कन्जां करण जक्रासूं वातकरो मर द हार्मावि रा रकं 
दमर्वि्टजौ । मार^साव कयो तौ वोस्याजा ₹ अगा सूँ--आयो है कन्म मागण 
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भ्र, पार-जिसा तौ करद फिर, चणो करो तो हायथग तोह देम । मर सावे 
स्यो-ननःटा भू आमा भला । अपारे तो कगनूनी कार्येवाहौ कार प्लाटसे कमनो 
करण मे सार है । दरम दिन इ सरपंच सूं यात करी पण सरपंच पवको दार सोर, 
चौूम घण्टा दार मायने फिर होयोडो रेव 

सादाव सू फयो--मारश्वाव नौकमै करणी भारी पड़ जाक्ती, वो दिन आवौ 
हो याअरप्तरट माये कल्नो करण री हम्म कर रहय हो । मार्नाव बोन्या-- 
सावर तो दण गौव रो इन ह, तीस वरस नौकरी करता चिताया अर्व मै म्हारं 
गाविमे रवणो घाब्‌ । प्लांट म्दारं वडेरा रो है 1 मरपेच वोत्या --भे चुपचाप जावो 
पराक कतारी मौतमररहया हो, अडैतो कोई पटकः कोनी पै पणार 
खावण रो फाका पडमी । आ जमीन पचायत छर रामसिहजी ने येवी है जिण रो 
पट्टो शठ मौगूद दै । 

मार'साव सोच्यो ~ जीवेडा भ्हारौ प्लाट अर पचायत्त वेच पियो आ यात 
करिकण हो रकं । घरे आयने धरवाद्रीसू वातकरीवा वोनीय गला ह्व गिया 
फ़ई सरपंच टक्फ़रलेवौ, सरपंच र उपरभीनो यैह, फोणिश करो, गीति 
वेना । 

मार्माव कहूमो--मग्ब्छया यदेट पापी है, उपर वितो वाको फाडनै षै 
है पदमा विना वत इ कुण करे । 

मारसाव सरपेच रे यिलाफ सिखा-पदी करी तो सरपच नाराज ष्ट मियो अर 
एम.एलए सू कह्यो वै इण मास्टर नँ खास हटाओ 

नैता लोगं रे कानि स्ह पण शान नो, सोकहषो--ठीषफ़ है सात दिन 
माय ओडर हो जामी । 

एक दिन भर'साव स्कूल सु भाय ने वडा इज, जिततरा मे तो पोस्टमेन आयो । 
माराय उणरे हाय मे खाक लिफाफो देख्यो सो उवचा चद्यो, प्रेपक री भोहुर 
देषी तो सचिवालय, जयपुर, मारसाव रा हाय धूजण लागा, लिफाफो वोल्यौ तौ 
सिकायन मायै सफर थर षौ भो चैमसमिर्‌ 1 

मारसाव री भया रे आरभ ओधारी आयगी अर अचेत होयत धडाम सूँफशे मा 
पडघा \ धटढाम्र रौ आवाज होचत्ता उणोरो घरपद्टो दौडती धकी आई अर बोली -- 
का च्दै मिपो) 

सण. पषाण रो अवप न्दोनटः १ येरि ते भरणाय 
वाचीतौ वपर सरप॑च नाराज होवण सू उणरी घरवाढी कहो येतौ केवता 


कदो साल पैला अपरं व मायने लमादण से नियम है जर यान तो लगायो 
वाद ह्दाया है । 


मारःसाब कटो -पण किण ने केव्‌, कुण सुषे । 
कोशिश करो भर लिखापद्ठी करो, गू अचेतदहोवणस्रूतो का्ईहोसी { ५ 


जसतमेर्‌ के ह्वा / 61 


माराय बोत्या--म्ट्म नो ओ दज दि के जसनमेर्‌ री हेवा दपा 
भाय खावणी षडमी । ५ 

उणो री परवा वपे पारे सनहै तोयाभीदेघ षौ चन्र 
जैमृलमेर री वैयागी । 

दूय दिन ई मारसाव चोरी-विग्तर यध अर अम्र स्टीर दै भिया 

मव य मिन विवार करणतायाके मा काट वान । आवा अरे लागा 
इदिषथा)! 


५० 
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ल्घु सावं 


उदयवीर शर्मा 


{1} 
पिवलो भाप प्ररे जोग मूं जममगाहद कर हो अर पतगाायर वीरीतौमे पट 
हा, वै हा, मोवण होम हा ! दिवत रे भवं ही कोन कँ करण षडह अर 1 
है । णौ णौ जगम । जणा एवा नू पैगनियो पतंगा नै कयो, प्रतमो, दिवो तो 
जापर धस्त राम्रण वां बक पण २ वार अस्तिस्व तै केटण ताणौ वय्‌ बटो ? 
योकाौर्रेम हयो?" 
पतगा माय सू एक स्याणो पतेगो पदूतर दियो, "या म्हारं वडकौ री वतायोड़ी 
सीख है! वकं री रोत पष्ठी हा । रीत सूँ टढ्रणो जौवत मरणो है | 
^ या सुणता & वो नई फमानयो बोत्मो, “"भाया, गेलो है सू । इव सै माजाद है । 


तन्मे कोनी कौट ? वड़का री पुराणौ रिवााँ छोडो । इव मरणै री दरार 
कोनी." 


{21 

ह्सनाय भ॑र रा दरणं करण तई ष्हाड पै चढता जारा हा । स्राथमे 
पुजारीगी भी हा । मारग मे सडक रं नैडं टेडा-मेढा रच्योड़ा भाठा रा घर कूँडिया 
वेष्यो पडधा हया । वा नै देयर मन मे निचार आवणा सर होया । पूष्णे पै पूनार 
जी बोन्मा, “आणिया-जाणिया जातरौ जामते जसम मे घणा सौवणा एूटरा अर 
भोषतता धर्‌ पावण रौ मभिलाघामे ये घर्‌ वणार जावै ! भगवान वां री आस पूरे 
खो। यो भगतं से बिमवान ह ।" - 4 ५. 

मेर भी वात जेचमी । सोभ जाव्यायो । मै भी दूरजार एक टेक वं चोषो 
अर मोतशे घर वणाकण लाग्यो !,साचल मोदरा हिवोर. मन मे सावं लागा } 


लधु कथि / 63 


भविष्य रीकरपनामेगोत्रा लाम नागा ! यव्या रं गामी हर्य नाच सामो । मोड़ी 
देरमे आध्यं सामी अचाणकः सचेण ह्यो अर दतः मदने चणा रगो 
जातरियौ री घनम मेर सामी ऊमी होय ! म घवरायो । 

यै भाततमावौ एकर सार्थं वोती, “अरं मोच्या कट जयो मश्व पर्णं ६1 तेर 
स्पारसा पणा ही मकान चिगविण आमे चया गयाहै। कंदी कमन दुई 
कुण बरताव । दूतो सुगरय कर । धरती पै चार । आपरी भुजायां री आम रामर । 
करद्‌ ष्डयोरै, भूखा-माठानछा करणमे। ष्टे परिवतावा हां । महामे करणी 
[7 

एका प्ररो सौ लाग्यो अर च्यानणो ट्ट्गो। मेर ने पूनारोजी मा 
हा। 
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मन्दिरमे मग्यानरी मृगने कै सामी भगत चैढो | दिवो दीवै। दिवेलैरी 
जोत मरे भगवान रो स्प पणो सो, यणा धनात, पोसाङ्‌ परहाम मे पणी सिन 
मिलाट करं । मगत भगवान में ध्यान धरया धिर भाव मूं विराजमनि। 

घोरी देर पाठं भमन गे ध्यान टूटयो । चान मेर अधर प्रघ । दिवो विराम 
कर, पजारी अभर रै जौर धं लागरथो । भगत नै अंधकारमे भी भगवान रौ भरत 
घणी भद्टशष्टाती दमौ । भयत री आनमा चिली, भती रम मे गोता ववतो 
भगत्त अततम विभोर होधगो ) परमातमा आलम रं नेदं अधमो । दमरते री वरस 
हो्वं लागी । 

रजी छिण भगत री भौतिक भावना जागी तो यो दई अधेर भुप्प, भगवान री 
मूर्त भी अथकार मे लोप होममी । भगत धवरायो, कनीना जायया, अठा सूं भाग्यो 
भर सीधो गुट चरणां मे आय वैठयो { 

गुरजी भगत नँ हूय दरमाव री भारी कथा सुणद बया, “ममते, शुद्ध आतमा 
नँ साँचैदेव रादरमण हवं अर सांसारिक तना काम्या फेर अन्धकार ई प्त मड । 
तरु साधना यष मप्लतो भिम 


{4} 
रोदी यें सेल री ग्यां चरती-चरती दोपारो रौ चाव सूं वर्णं ताणी आपि जाप 
रीमौजमेआरस्णां तकी कठी उगठे वाँ रो यकद भी एकेजाछरेुरमृटमें 


ठो मोद भनाग्रै, दोपारी रकतं 1 
ओर गुवाद्टिया शी मेना कूदना वटी नै भा निकटा! एक गेसै र्नो 


मयो ए 
भथाई करतो-करतां एकः गूवाछ एक गण्य कानी दैदकर पृ कैटभो, "गायं 
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माता, दू मोटी ताजा हृयसै है, तने चोखो घाणो-दागो मिल फेर भी खडी 
आवा सूं तर क्यूं ?“ 

गाय बोली, ^ तो दुनिया रं ओष्ण नै देखकर रोडे। या सुवाथी 
दुनिया कद्रया चली । इण नं जप आप्र ई दीष । कठसं तै वारयोहै। ढंग 
मरा जारया है । फर भी दृनिया आपरो पेट मोटो करणै मे नागरी है ! चील- 
कावा धापगा परण मिनब को धाप्योनी ।" 


 “* ठबु कथावां ( 65 


डापसै 


नेह ख॑ द्धीपां री खोज 


उपाकिरण जैने 


14 अप्रैल 88" षणां दिनां सू लिखणूं चाह केर भी नीं लिख सकी । मनड़ौ टूट्पो 
दूदूयो भर विखरपौ विखर्यो सो लाग रियो है । सौचं है सदां रा माध्यम सू मन 
री दटूटण गै उतार दूयं कागद पर । लेखनी री डोरमू सदौ मैवाधूपणनी नाणे 
कांईवात है कै लेयनी अर सवद दोन्यु ही भिसषणता चल्या नाव है । 


15 भप्रेल 88 जीवण री धारा यो प्रवाह भथारतक जिण दीपा रनैडासू गुजट्यो 

है जा्णं वय्‌ वै सारा रासारा दीष दु ख पीडाअरतपणरा ही रदयाहै। कदे कदं 
जीवण री धारमे ओौ अतरा घणा हो गया कै सारा विश्वास डगमगावा लाग भिया, 
सायै आस्था क्षकोका खांण लागी! मन विचलण रा भंवरर्मै गोता शाण लाग्यो 
फर भीयसारोदामणनी छोड्मो अर लगातार खोज रंया हैं विश्वास, आस्था, 
नैह्‌ अर अरमीयता रा द्वीप । 


21 अप्रैल 88 : आपणां समाज मै आये दिन नारी रो शोपण, पौड़ भर सन्त्रास री 
चातता सुणवां नै मिद ,जर जं सवद्टी वाता वास्त पुरष वर्ग न जिम्मेवार ठहरायो जावै 
हषण म्हारी मानता कै नारी इनारीरो शोपणकर। आ मानता कालगौर 
घणी पक्की यमी जद वेरो चाल्यो कै कम दायजा रं कारण बाकी सा्रुहीवीरन 
जद्यार भार दीनी । 


25 र्न 88 : कार्त हस्वूल मे षढ़ाती वते अबाणचक अतीत रा कर मामिक 
चितराम सामे माणल ग्या मर ग अस्यानै वपत गर वातावरण रो परिधि सूंदर 
्ांरमे डूब लामो । जाणे कद म्हाने केहोण लयं हैकनौ वंट्या वद्या को्हभी 
कामि करतां वत अचाणचक अतीत में डूवण साग जादृँ । म्दान लानं है कै मतीत 
राओ सितरामम्हाकी सोच नै सकय दायरामं टा करर्दव॑है। ०० 
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 लल्ठ्लाच्र 


छन्द राव जैलसी रो 


{3} चद्दानचारण 


राभस्यानी मे वौर-काव्य गा घणा ग्रन्यहै। आ गौरव प्रन्यांमे एक बीट भजा 
रो "छन्द राव जैँतक्षी रो" है जको राजस्थानी री एक महताऊ रवनादै ।यूँतो दय 
नाव री एक अणजाण कवि री रचना भी मिषं है पण दौन्धां रो विषय मर चण- 
करो वरणन समान दै । आं दीन्मां मे ज्मादा महताऊ वी सूना रौ पोथी मानीजे । 
ग्रन्थ री रचना संवत्‌ 1591-1598 रेवौच को्दरेग हयी, मा मानीनै । 
श्यैभे कुन 401 छन्द है जका मे 385 पाघड़ी, 11 गाहा, 4 दृहा अर 1 कस 
है । ग्रन्थ सो नाव छन्द राव जती रो' है पण इवमे वीकनिर रा नरेस जैततीरो 
ही एकलां यै वरणन कोनी । कवि जतसी ₹ वरणन सू पैली उणा रा बडेय-- 
चूडो, रणमल, जोध, वीको अर लूणकरण रो भौ वरणन करुयो है । धिग रं 
सीर काव्यामे एक पद्धति आरेयी दैक काव्य र चरित-नायक सू वैली उणरै 
व्डैरांरोभीः बाण कर्यो जावै ! चँ सूं लूणकरण ताद रौ वर्णन तो थोर में 
हीदहैपणभोउणांरोदीर्‌ चरित्र पूरो उजागर कर! पौथी योनवि छन्द राय 
जैतपी रो इये वास्तं राषीण्योदैकंष्यै रौ चास घटना राव जंतती्मर्‌ मुगल 
बादस्या बावररं छोट बेटे कामरां री लदधाई भर जैततती र॑हायां कामरांरी 
हारहै। 
काव्य रो कया राच चँडसूं सरू होत । चंडो, रणमल, जोधौ, बोको अर सूणः 
फरण रिया सडितां लइतां आप रो राज वढायो अर मोको जायां साच रजपून 
हाई राजी राजी लड़ाई मे ज्यान दे दी-। दयेन वृद्लाण करणे रे बाद कमरा र 
हमत सो जिकरहै 1 बान्रररे मरण रैवादकामरो न लाहौर यर कन. रो इक्षो 
भित्यो । बीकानेर रो सुततर राज कामरां री आंच्यां मेदि दाद चुमण लाग्यो। 
यो फौजले" रैली बीकानेर राजरं भटनेर रै गढ पर हमलो कर्यो । मुगरला रौ 
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फौज भो वषट मर ताकतवर ही । फयि यै वाली फौज रो यरणन षदं भा 
कर्यो है -- 
कयि हष चंचल फलत, गय प्रवकः गदवकः । 
दरस्यौ सरि सुरिततणि दत, चल धत यारे चषक ॥ 
दल धुरिण जण गरि दथ, 
कपी धरा हह मज सव्व! 
अह्‌ शुदितिग आविपौ अवयरि, 
कुरते तणा ऊटिय यज केसरि ॥ 
भटनेर रो जि्तैदार सेतौ काव हो । वो मुवयबसो कर्यो पण दतती षदो 
मुगल फौजने क्था रोक्रतो। यो जद किव न तहर-नहम होता देव्योत्तो गमन 
सन्नी रो मढा "र हाथमे तरवार ले" रमो वर्यां रट पष्परो यर लहत 
तदतो षोरगत्त पयो :-- 
चदय नींरणी चद़ीवोट, कात्रिती कटके भेटि कोट । 
सनान करे साज सकार, हीशेलिय तुलती कटि हार॥ 
सुरिताग तणा सेलार सक, सूल ऊपरि चूंवि सकय } 
येलियो चेती खग्ग छोर, सघकरौ लाव ऊपरं लोहि ॥ 
पष्य रिगि सेतत पि्ण पाहि, मालहरि चाडि धज भारवाह । 
धौल किदाष षसो करेय, सोपिमौ मोर भटनेर तेय 
भटनेर जीत "र मुगलां री फौज वीकानैर कानी चाली । फामसं राव जैतसीनं 
सन्देसो भेज्यो वौ एक किरोड़ ठविया अर एक यीनणी ते" र म्हारे भागे हाजर हो । 
मावात वरुण "र जैतसीरी मव्य लाल होगी । वो कामरां नै हराधं रो कलप कर" 
र लडाई रे मैदान मै मिलभे रो जवावे भेज्यौ । जद मुगल फौज बीकानेर नगरं 
षने पूगी सी रण-चातर जैतसी दितो छोड दियो । इत्ती सोरी जीत परर मुगल 
फूलम्या । वदी जैतसी चोखो मोको देख "र 109 पुडप्तवारां रे सायं आधी रात 
मृगलां पर छापो मारयो । दोन्यां पवां ` मे गभत्ाण मचग्ो 1 माखरभें मुग्रल 
हार" र लाहौर कानी भाग्या । इय तरीकं घ जेतसी मद्थरान मूगताद्ूंभाजाद 
कदायी अरकामरौ रीजीतरी हस, धन रो सोभ मर करमीणपणै नै माप्ररी तर 


वाररीधारमसू मिदादियो। 

कान्यरे सरूमे मंसलाचरण रहै सस्कृत कवि कालिदास र ^रषूवस" दाहं श्वं 
भें राजपूत जाति रं एक ही कुठ दं कई राजावां रो बघाण है। प्रधान रसनीर 
है। इय मे नगर, पहाड़, सरजं, चाद, रात, सुवै-रसा्न आद रो बरणन है, प्रण 
सा स्वना मल्मकाव्य कोनी १ ध्यं मे दादतौरसूं जैतसो र जीवण रो एक सनस 
मद्वा घटना ये माण है । इर्ये वास्तं आ रचना एक खण्डकाव्य. ही दै। वैमे ` 
कोई सक कोनो कं वण्डकाव्य री निजरसूंभाटिगिणरी पैसं दर्ज रीषोधोहै। 


' १0 बदलद ` ` : 


वीर पूजा यापर पोवो भमु रे घमण्डमर जीते दी तृष्णा रो वषाण 
करतां राजपूतां सी वादरी जलममोम यो प्रेम, स्वाभनिमान, जति-गौरव अर 
वक्षिदान या पूठरां चितराम उङेरथा है ! लडाई यो वरणन भोतं ही फट क्तो, 
सजीव अर यायं है। भौ कायरम भी जेस पैदा कर । रणभेरी दी भावा, 
सिपायाँ ते रोढो, बादरां रो भापस मवार, रुंडमूंडां रो घसर्ती पर िस्णो, 
लडाई सो मैदान यून पँ लाल हय ज्याणे, कायर रो भागरणो अदि चित्राम पाठक 
रे षमी साकार हौ ज्यावं:- 
तागिय कमाण कनाठ तुंग, बाणाडति अब्र लोहि वृंग । 
नदरम जपिय हीट जणेहि, घातिया ताम घोड़ा घणेहि ॥ 
राठ्डडि रोति रेवंत रध, विष्टूट जाणि संकली वध । 
परतिषाह सेन इवत पगेहि, मायं मसि चाय मारवेहि ।! 
खाफरँ ज ईत बाहरई वडग्ग, वासदे जगि बने विलग्ग । 
ऊत रा सेनि जईइतउ अवीह, सीधरे पर्ईठ जांणि सीह्‌ ॥ 
धडटई ढोल धूजदं घरति, पद्विया लगि वरस सेडपति 1 
यीकाहूर राजा ईद वणि खाफरां सिरे विविया खडमि ॥ 
दडवडर रेड खां विवंड, ताजियां तंड पद्या प्रचंड । 
सँ घणी भोमि वाहृरू सीत, देवता राव एइ ददेत ॥ 
कथा नँ रोचङ्‌ वणि खानर कवि लड्ायां रं बखाण रं अलावा वीकानेर 
नगर रसोवणा मर मनमोव्रणा चितराम उङेरचा है, "जाग-जागां कोय्लसी 
मीठी वोल्तणहारी लाजवं गी गोरड्या रा क्ष दोसे 1 मठे रा वादरवाकाहै। नगर 
रा काजार घन-घान पूं भरोड़ ह । तालाब पाणी सूं बालब ६:-- 
वाणी घऊजन सेत दंत, वाणी सुवाणि नै लाजवेत । 
सोदिनी भोमि वाका मुम, सूज्ार दियं करिमाल क्ट ॥ 
लाखीक नित मौदही लोक, चउहट हाट माणिक चौक । 
अंतरी गवव ऊनला ओप, जमली कोट खाई मालोप ।॥, 
नेहलीं नीर भरिया नयद्ड, वाकौ दुरं पाली विहद्ड ! 
सारीषं जइत सुरिरतांण साज, रामावतार राठउड राज ॥ 
कषठ कठेड्‌ कवि रो वखाण सीव सूं वारं तायै । वो जैतसी नै सहदेव रै समान 
रुद्धिमानं वत्तावै मर उण रराज र अमन-चैनंअर धनरी तारीफ वरता यवन 
राम राजरे समार मानं । इतो ही नी, बो कामरां सूं मह्धरा री मूगती मै रादण 
रै हयौ यूं सीता री भुगती कैवं । वटू मूजा राव जैसी रो दरवारी कथि है द॑ 
वेत कापर राजा रो षषूप यूं वढा-चढा' द दिषायो है। 
काव्य र॑ हिसार षूं “छन्द राव जती से' एकं वड़ो महताऊ अर सरावण भोग 
्रन्थदै। श्यै मेंयुद्ध दौर रै सायं दानवीर अर श्यावीरयारूप भी दी । वीर 
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भावना से इस्यो उदात्त रूप राजस्थानी काव्य मँ दूजी ठीड भो कम मिले । 
कामरांअर्‌ रावे जैसी रो लडार्हरो चितराम तो सनिमा दाद षदं वारी 
आयां मागे घूम ज्याय । दयं री भासा िशल है मर संसृत ई तत्वम.सवदाँ रौ 
इमे पली रौ रचनावां भूं ज्यादा प्रयोग मिल 1 जरूरत रं मुतायिक कथि भरवी, 
फारसी र सबदां नै भी काम मे लिया है । अलंकारांमे कवि उ्र्षा, उपमा अर 
सूपकरो सव सूं ज्यादा प्रयोग करो है। दज अलंकारा मे अत्युष्ति, यमक, 
अतम्बेय आद गिणावण जोग है। ,। ॥ । 
“छन्द राव जैतमी सो "वरित्र-प्रधान कोनी, मोतो षटना-प्रधान काव्यहै। 
दय मे तरह-तरह रा वरणन है । लडाई र अलावा घोडा भर मुसकमानां री कर 
जातिथां रो सह्प भर सभावं रो वरणन कविरी पात जाणकारी सिद्ध करै। जे 
भं वरणनां नै ज्यादा मट्व न दियो जातो तो काव्य र नायक रो चरित्र ज्यादा 
उजागर होतो । £ 
इये रचना सूं उण टेम दी करई वातां मालूम हों । राजपूत भापरी माण खातर 
उथान देवण नँ त्यार रता । वँ लडाई मे गरणो मंगठ मानता। राजपूत बादरतो 
हा पण अप्र री फूट अर कनटर कारण वै एफो करवावर रौ मुकावलो कनी कर 
स्या । राजपूत राजा वीर होर साय दानी अर धरमत्मा भीहा। क 
पडो जद सूणकरण भपरी जनता नँ धन वर्चो मर गरोव न खाणो सुवायो 
"छन्द राव जैत्तसी रो" इतिहास री निजरसू भी घणोमोलहि। मुतन्मनि 
दिद लिवारा जतसी रे हायां कामरौ री हार रो जिकर करठैटृकोनी करघो। 
पण "जैतसी रासो" नैणती अर दथालदास री ष्यात मर सिलाततेषां सू दयं पटना 
री साच चौड भा ज्यार्वं।अ। लडाई संवत्‌ 1591 मिगरार वदी 4, सनिवार मै 
होई । कविरी था रचना श्य रं करीव एक वरस वाद लिखी जी, इयं वास्तं षय 
म लिषपोड़ी घणकरो बाता साची है । दा गौरीसेकर दौराचन्द भक्षा, डा० 
दसरथ शरमा अर डा० रधुवीरतिह इयं नं बीकानेर र इतिहास री निजरमू एक 


महता स्वना भानी है । ८ 
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मावर भ्नित्य हायां से हुनर, जको हस्त कटा नावं षणो उघो-मानीतो है । अपण 
अर राजत्यान दं गावा अ पराणे जुगसू हाथां रे हुनर री वणियो्ी ची्ना-वस्तां 
मौव गौरव-गुमान सू विनायत ताईं पौवी है। उणा रं जरिये सूं अद मनेक 
उद्योग--धधा भर हुस्त-फठा कौणठ वघ्या-पनप्या है । संग वरतारां नगर-कस्वा 
रादक्षजभायापरी हाथ कायीगरीसू चोय चीज वणावण रे चाव उपावमे 
देण प्रसिद्धहुयादै। 

, हायां रे कामां रो इतिहास डो जूनो है । दरयै कौश्छ रो जलम मिनघाचार 
स्रो णुदियोद्धी है। आ: क्ठाआदमी री संसारी चेतणा भर धाह सम्यतारी 
ऊभली उपजन कटी जावे । पैलपोत-वंदो जिनावर जूणी रो बाण सूं ऊपर उठर आत्म 
चयानि कानी सत्यो, उवै रे हिहदं में दह्ायरं सुकारजा री नवी जोतते जायी! जद 
आदमी चास-फूम भर भाठा-दगदां मे माथो मारतो धको अणयक्रियै बदाव्‌ दां 
संस्कृति रे मारय नै विकसावृ विचारं सू बुहारतो वग्यो । भागे सूं अगे उपयोग अर 
अनुभव रौ भाघार लिया होले-सुस्तै जपरी चीजाँ रो फुटरापो बधारतो रयो । उर्व 
निर्माण धधा रे गै, कालत. क्म रौ दीट-जोत हाय ित्परो बिकसाव प्रतय 
कष्छकयौ-पकवयो 1 पाखाण, याभा, लोह-लक्कड्‌, लाय-संखिया, हाथी दात, भाल- ‹ 
मादी, घाल-खुर भर मीग-भीग आद वस्तुव रा सभ्य-सकरधा उद्योग पनपणै लाग्या ' 
जद उणा चतर कारीमरां प्रयति पगौर्जास्‌ सोनो चांदी दही नही-वधिया नँणामे 
रतनां रो जड़ा री वडाई कारीगरी दिवी मर आद्‌ वत्त्वं री संम कठानां 
सोज-सरजी  उवांरी कुश चतराई उपमोगी कठा यथवा हस्तं केढा केवाणै 
सभौ । बाकी लार काव्यः कणा, संगीत कडा, चिचक, सूत्निकटा बर वास्तुका 
इेथाद नावैरी आखी सूभखी सुहणं स्रजण रं उण्यारं लसित कठा रं नाव 
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गिणीजी । रजिस्यान हस्त क्छायां चेर्दो रतनागर, उर्व यौव सम्यताभर 
संस्कृति रा न्याव चाव । सं्ारी स्याणप-नीङ्ाप में भगुवा मासै अर 
भिनपाष री जक्स्तां साष्ट शकद्‌ पर्ं-वधै 1 अन्ने-जद निनधारो-जोवण हवै, जवां 
देगी वासण पीडा हूरवपत हज र राणा १३ । वैः मपा गारे पराणे हस्त कोण 
मे वका व पणा भितं ! तायो घोचे, यनद्ीवंगा अर रंगमहल जदा स्थानौ री 
चुदाई आपै गहं मारौ रौ फारीयरौ सापराणा यार साध्याः मानवी 
सष्यता रानमूना मान्या ग्यारह 1 उर्णारी भि-मनीष्धी दिजादनार्मे माटी शिल 
रोकाम ङ्य आाजहो मंग गवये मदी रा शित्पकार्‌ मदा कुर्हार षष्ठ 
माटकी, हांडी-विसोवणा, चुकलिया-चाहिषा, लोटद़ी-कूजिया, दीवट-पुङला भर 
परात-पवाणिया वटी चतर कटा.फारोगयो षू रंग भरौ कोरणौ रा वाण 
वणाव 1 म्दारत फीवां री माट्की भर नोहर राप्यालिदा-कटौरदान मादीरी 
उपयोगी कठा शिल्प माष आपा रं यठे सारय जागा चाततं वई पण वेषटासररी 
माटकी अर पाणो धाल्गां फाटगी' री कंवतहौ कूडीनी है 1 शुलततिभ्यो नमो" 
गवां मे दूज पिपव-कया, सूते-उनरं गारी गुण गरिमा पणी न्रिही 
किते उपलन्ध हवे । निनवाचारे मे वरतारं सारूगामा परणं री हृस्पारो एक 
उपयोगी शिल्प रो मरम्य तरीको है 1 आदू माण सपर पानकं पठ; सेकृर वात 
सा माभा धारा--कैरया ! हेढवा-फडवा फारजँ सूं आ कठ" र गूत-उने रातार 
यणावणा सख्या यर कचरो-चरवं सूं मूत ऊन कातण ये धंधो पठायो । उवं समे 
समाज निरमाण र कामा मे परपरवार रो स्यान-पणो उचो हो । निरमाण विदा 
ही समरो शिल्प ही 1 हम्म उवं वातां नयो रही, पण धापौ रं योवा मे एरवजाण 
चतर लगाया -धाबता, लोवड़ी भर चूनड़ी जैद चीनां हायां काटै-वाधं भर परौ 
सिणगार सज । टावर वेगौ धुंडी-काकरिया अर तागद्धी गवे 1 घ्ुगलिमा-वुगतप्पां 
मां ऊेखिया टोढी नै रंगीलै डोरे-कोरे कादि है! भापरी कसीदाकासी कर््ासूं 
धाबठा-लोवड़चाँ अर काँचदछी-फतुयां मे कांच, भीणां राडोडायरचिरमी चानां 
शोभं तथा भिगिया-मोती लभायै भटका) ईव कामां गांवां रीवृढी माता 
वना तो केई उदी चत्र ह्व । चीढां पोवं अरगजरा गूथ ! उव वांदियां सू हायां 
लुंकाररंग लेव अर धरान पति संवार । चरो कातणराकारहीर्गागरे 
मोका घरां मे हवै 1 दपं उपयोगो धधे नै गवरी महिला्वा हुरगज भुन नीं सकं । 
उवं कातती थकी गवि --- 
चालरेचरवन्ना, हाल रे चरतां 
ताक तेरो सोहणो, लात गुलावी माल 
चरक-मरं किरं घेरणो, मघरो-पधरो चाल 
चाल रे चरला चाल हान रे चरला हाल ॥ 
चरै रो सरजाम-ताकछो, माल, पेरणी, गुडली, चमर, दमकड, तादी, 
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कुकदिपो, पणौ, तार इत्याद बनें एदा है । चरखो चलाणै सू वैस्याौ उनतत 
सवथा हवै । ऊन सँ विचूरणी पड़ । प चूंखा कर, काते ज्यं कूकेड्िया वै; उवै 
अटेरणं सूं अटेरथा जव, धाटी वण । भारी तोलीज परी" र बेजया रे घनं पच ॥ 
जद उवो चतर शित्पकार भाण; काठ, सूंकारिया, सेवला, भाखला, दौवड़ 
दोवटी, गमछिया, पटुड़ा, यरड़ी जडो घणी भातरा गाभा यो मणतान सूँ वण 
देदै ! उवै मो गारी वणत मे सूरजन्चाद, मोरिया-ढैलडी अर कथतियाही 
धणा पण क्रोर देवै । गवाँ रा पुराणा वेजमारा गाभा वणै जद उणा मायेधानरै 
आह रे पाण लगावै दर वास्ते थै वसतर धोया विना सौग पै^र नही ) धोवै 
खील मर फठवा गू तथा षष्ठं वैरे } इण तरं गवां मे हस्तक रा कराम 
छठा चा 1 

जिर्यां लुगायाँ घरा मे चरां राकाम चलावै वयां हौ मोरियार धूमता- 
फिरता देरिया कां भुरवावै । चरवां सूं उन-सूत कतं अर ढेरिया मूं ऊंट-यकरा रा 
बाढ तया सिखेश कात्या! जावै; जकौ दोरा सोढ कं.लावै। दाँ माधै माकौ, 
खीपौकघां अर स्िणि्ां रे भेकालां रा तार कर्तं जकां रे पि सुं जेवड़ा, तणार, 
वेड, सिरिया-चौवंधी जिषा रस्सा वेदनं । मैः संग काज वटियांर वछबटारा 
शार । गावं में छारी-वोरा, दरी- सतरगी, पीढा-पिलेग जडी जिनसाँ ठेरियै कती 
डोरी रूं वणाई जाव । यं युहणी डोरी सू मांवा री वणते मे फूल-वौपड्‌, वावड़ी, 
पिणहारधौ भं रावीजै 1 माचा नीसखिया, बारे संखिया, गरडयेज, धूंडघाषटा भर 
जीये बारा इत्याद केई रकम रा वणीरजं । माचा राकारीगर मिनख वणता थका 
डोरेमें सौध गोड लगावै थर सुगन दिनमान वतार्व॑'-- 

पै" सी साध पगौधिये, दुजी पासा वेव 
1 जे दिनो सवो हुव तो, मच वण नर दैव ॥ 

ठैर कात्यो अकि, भूत मर जट रा पाःवरी-पाःवरा, वटुभा, न्भौढी 
नापा ङेय रा म्होरा वेलतचा, नकतोरण सर मोरे ही घणा गृयीजं है । 

गवां मे चमदेरो चीजाँ राकार ही चोखा चालं । गा रोधन, भिनद 
जमारे सो आधार-उवीरे गोवड रो चौना भढ, र माणां र दी भादी 
आर्वं । 'चरमकरारेभ्यो नमो^--घरमकार चमार; जको चम री धणी चीमा 
रो मनोहारी कारी जाणे । र 

प्रगरव्या-मोजडी, तरवा रा वद्ढा, वेग, कमरपेटा, शवं रा कोप, पास, 
दीव, प्रलाण र धडा तया ऊट रा जडोढ -घासिया, तेग, गानी-धूषर्था नाकी-- 
वेट, बसिया, खलीता यर वद्या जि्ी चीजौ चम रो चित्य ह । चमे होक 
मरे,षादीरताौ ये कस्रीदो मद्धो जव । यावा यै बैरी स्तुव माये कसीदो 
काण री दस्तकारी देषवा जोगी हवं । भ्यां ईं खाल री साव सोरण वरीं 
तथा धी तेव पालय यातर डेट रै चम रा गुप्पी-कुप्या घणा वधाया जाद । य 
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र चमडशैसनूतारसूं ढकं रा पारिया छाला, पाल भीर रा ब वणाया जावै} 
जई चीक्षयी दयारं सद्यु्वांसू ही वेधे । भष रेबुरा भर स्ीगां सूं काविदी- कष 
सिया चणायीजै । यो क्रिय दूसरी वि रादरी रा हृदिजण करं । हिरण री वामन 
अठे मृग्ठाला करवै; जका पूजा पाट, जोग साधण माद जार्गावां मे मासण सोकाम 
देवे । 

भापां र गवां मे सेती-पती, धीणै-वोपार भर धर परवार रं घणा कामां 
मे लोहे सूं वण्योडो यस्तुवां ही डा काम मावे । सू्ै-चोषी सं तेय^र क्स, 
फावड़, कुवाय, गेडासी, ये की-दाती, वदट्ाद्धिया, तवविगारी, कड़ालिया, कुह्छी, 
चूनडी-चीपिय।, वावछी-वसूला-हयोड़ा, करीतती, ूरिया-मिरिया, पाछटणा-कत- 
र्णी, ताक री-टोकरः, इविया-पेटी तरवारिया-वंदूक्गिया, कूड-पूमर।, न्यो -पैपदा 
त्याद काम भावणवाग्धी भणयिणत चीजां ट्र समं भाषां रे गरा रा शिल्पी सुहार 
चणा । वैःलोह्‌ तपावै-वधावे, घण मारं जद भारी जोर भवं । हर वत वास्तं 
(भाग) धर धृव कर्मे डीन नं कठो टीट वणा लेव । पण सौनै-चादी र गैषणारा 
कामकः कार गवाँ रा सुनार करं है। यँ; मोत्यां अर जड़ रोकाम ही श्ना) 
सुनार छोट हथो सूं मेणा धड़, युट-खुट वाजे; वहार तोह कूटं धम्मीद़ बोलवे ! 
जद कवत चात“ स्नौ सुनार रो एकतुहाररी।” 

आपण गवां मे थाली-लोटा, वितास्-गवेणिया, टाली-गूवरा, कूंडनटोकणा ही 
हाया पू घड़ीजै । पीतल रा पागड़ा, ध्िलीणा, केतली-छागमा, गवां राकारीग्रर 
दालि-मंदृ। 

अदे लकड़ी रो शिल्य विगमावर विरासत युड्चो जूनो करतव है । लकड़ी माथे 
खुदाई न्कोशी से शिल्प, सदीनी सुन्दरता वाज । परागा-पालणा, पौढ़ा-सागवा, 
कयाडी-किवाड्‌, काटी-पलाण, अर गाडी इत्याद मोटी चीना गावा रा खाती-सुषार 
वणाव । इया मे पीतल तम्ब री जडा रो काम वड़ी युगरतीसू करै । पत्यर दी 
खुदाई से काम, देकी-देवताबा री पुराणी देवट्ं जोयां लाधे । लारी कारीगरी 
लवारा, मामारी संगत बंधाई रंगारा अर तेलो रौ घाणो रो काम ही हस्त कौशढ 
भें घणी नामूनदायो सूं चासं है। 

चेक कयो जा सकं कं भाज रसम री्ित्यि सरायं वरीय आद-ुग्रादी 
पिप कठा नै जोड़ भिलाणः री जांच जोव जोई जाव तो असली गुण-दोखांरोश 
साग तथा मजवूती भर भ्दुढता में गंवा री पुराणो शिल्प--मैमा वत्ती प्रगट हवै । 
पण कट्टा दीठ वू गूंवो पुराणो हेण; चित्प री कसौटी नही । श्री काथीदास नौ रे 


णब्दां म-- 
पूराणमित्येवन साधु सवम्‌ 


स चापि सवं नवेमित्यवयं, 
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म्ह क्ये च्लिख्वे 
< 3) 
(21 सांवर दद्या 


था बात करुण प्य में लिष्योड़ी है क सिख जिकोभादमी हर भेकनै आ 
तावतो फिर कं वो कधं लिख है । जेकिणौ प्रमं मालिष्योदीभौ हृवैततो कि 
हुो ? गयां मे लिस्योड़ी वौमूं ही वातां ये-म्दै कोनी माना । पं भा वातत वयुं 
माना? 

केह गगा मनँ ई ओ सवान पृषटै-भे ष्यं लिषरो? 

आई, पैली तोये आ वतावोकंये आ वातक्युं जाणनी चो? 

ई जाणकारी र मभावमे थायेकुण सो काम स्वयो है? आ जा्यां धिना 
धाने रीटी कोनी भावै कां पष्ठ थान नीद सावठ कोती आवै ? ई जाणकारी बिना 
धारो कण सरो भेदो भटके ? ५ ॥ 

येकदैश्भातोकोनीपृष्टीकं में मास्टर षयूं बष्यो । साची उता ? मनै को 
साव सौ दूजौ धंधो कोनी मिल्यो इण पातर भँ माद्टर वणग्यो । बी जमाने 
दसो पासं करटरैनिग करपरो माराम सूं मास्टर थण सवतो, इण खातर षणगयो । 
अवार दाह परी° वौ एड० रा क्षमेला कोनी हा । प्रौ° शएत्त° टौ° सी० शुरू हुवण 
भँ ई घणी जेज कोनी वतावै । पण बी जमाने मे जिको चीजो दीनी वण सक्तो, 
बोमाष्टर बण जावतौ। ओ ई सण्यो | } 

मणर्यायो सदातत्तोगोहैनी--र्मक्यूंलिदृं? 

लि, कारण मनै लिखो आं मद तिच्या जी सौरो हवं । 

(दूजा भवाईना मानो । कुण सो दूजा न मनू हं मर मने हू?) म्द लिषृ, 
कारण म्हारं कनै दजो धंघो कोन 1 इंयां समज्ञो सी, दुनिया मे वीं धो है, पण 
खण जोगो फौनी। पणदण रोगौ मं काठृण रो स्याणत नाकद्या कै 

मागोग्रा लोग लिख । लिव ते जोग हौ चिका षरे गोगा हवै ? 


०. 
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म्लिषू, फारण कं शब्दं सूं अरसोदावूं सामाजिक वद्धाव आव। अव 
यानै घ वात कैवूँ--म्हारे तिष्योडे ृंर्दारंथर मामे नू पदै भरद 
वदाव कोनी भायो। दूर्नारौ तो कैवूरकुणसै मूस} मदद दार्थमिक दूर 
दर्शी भर क्रँविकाी समशनं । पण यान ओक छाने दाली वात बतापूँ--पर-गली 
भाव्या मतं मृगो समङ्ग । किणौ वात में गोद्ायतत नै राय देवरं जणा (वियात 
म्हारी राय री उणनै जरूरत पड़ ई कोनी) बा सीधी खल्कावै-ये चुष रैवो ! 
धौनिैठातो अय कोनी । टावरां नै पढ्यवतता-पद़ावतां थारी बुदि टावरांजिपती 
हइयगी । जै धर-गृहस्यी अं रा काम है। समाज मेनाक ऊंची राखणीहै) म्द 
करस जिया ई हसी । ये तो घाती धरं देखवो करो । पणये मठे भाई की काम 
रा कोनी । फालतू टगर अड़ासो । द्या कये, ये यारे कमरे मे जाव अरलिवो। 
कागद काटा करो। चाय-कोफी चाद्रजं तो हलो पाडलिया मठ ताभाया 
फ़ालत्‌"“ 
महै समसं न हृदं जित्तं वीरो भायण चातो ई रैव) (खाई सतीम जावेद, 
दडाठेट डायते लिखण री कला सीवणी हवै तो म्हारे घरां पारो कई!) 
म्द लिवृं--की दो पशसा रो युगाड़ करण खातर) वै दो पद्रसा माकाणवाणी 
काकिणी सरकारी पिका सुं वापर । वाक पत्रिकावां पारिधमिक देवण रो हीणी 
काम कोनी कर । प्रकाशकं कनै रोदल्टी महण री इच्छा ईकोनी हवं । वतो 
यापडा जद मिले, सेवता ई भिल--पीथ्यां बिक कोनी । सीजन भौत ईमाड़ोहै। 
दूजी बात, प्रक्मणकः तो खुद अंडे देखकां नै सोधता फिर जिका प्रशसा दैयेर आपरी 
पोध्यां ठपाणी चाव । अवं बतावो, डाकण बेटा तेवै कादेवे ? 
मदै लिखू, कारण कौ म्हनै किणौ संस्था रूपौ पेड़ माथ इनाम रा अंगूर लटफता' 
दीस । म्द सूकडी दई उचतू-कूद्‌ । पडूं पय हिम्मत कोनी हारं चूको गुगौही 
जिको्गूयौ ने खाट कंय र (वापड़ी रं मृड मं पाणी भरभोढोहो तो) दुर 
महीर हृ पण म्ह देश न इककी्रवी सदीमेलेय जावण रा चमकताधोरा 
दिखावणियो रो भायलो हं । अधूरा रो गुच्छो वायां पठंई जपूं ! 
योत्र भेदरी,वात (लिखण रो सेकदम गसली कारण) वतावृ--म्हनै तोया 
शरस्करारा सई प्रेरणा मि । जठे जित्ता-जित्ता पुरस्कार धरती मायं है, वे संम 
महुते ई भिलणा चानं । अँ पुरस्कार लाव-हजारयंकडा सूंचेय र किलो आधा 
किलो भालू-कौदए-टमाटर-मूली-याजर वाकी भो ही सकं 1 म्द सात्र कोनी जिको 
नोबल पुरस्कार आनू रो बौरौ कव रठोकर म । म्द तोसौग्रामर हरी भिचं 
(अवं किमी ₹मिर्वालागं तो सायो भरता) ई पुरस्कार रूप कबूल करणं तयार 
ह । कोर्ईदेवंतो प्री मारईरो साव! । 
म्ह लिवूं-कारण कै साये काम करणि ने.ङ्यासकू वां (बदमाश) 
सरीफांयेग्यो कोनी ह्ला सूं वारंच्यार जूत कोनीमार सक ।वानिदो 
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चूभती वातां कनी सुणा सकं 4 वाने आ कय र धमकावृ--लिख परो बदनाम कर 
देवला 1 

भातोम्हसोवूं।। वं कई सोच, वतावृ ? सो सुणो 1 वै कंवै--ईस्या निन 
कयिा-कहाणी-तेख म लक्षौ रेवण दो । नीतर दुगुशना खातर लनी नवतो 
डौचदचां मारतो फिरसी । मरतं भाय नै दो-च्यार दयां दिरावणी पडती 1 
यो धारो आपणो हसौ । षड़घो मरण दो ई मै । कागद काद्य करणं दौ" । 

म लियू. कारण कौ म्द वेगो हि। म्हकंव्‌ की भौर" "चिद्‌ूंकी मौर "कहं 
कीं भौर ! आदमी-तुगाई विच्च सुत्व यातत री वातां करू, पृण चर गाढ़ी नै सरत 
तातां मे वंद रां । सरकारी पुरस्वारां री चिलाफ़त परं, पण्‌ वान दासि करण 
खाततर नाक सहते [किङ ! स्ह हिसा रो विसेधी ह, पण पड़तल नै षादण सू 
भूकुकोनी। आतो यई सुणी हृवैती-ठाकरा, शूरमा किसाकृ ? क पुडुतन्न रो 
तीवैरी' ज प्ड्योहुं 

म्द लिखू, कारण कं म्हारो लिष्योड़ो टप सकँ । वीसूं भायला आपरी 
पत्रिकावां मेँ छं अर भंक भेज । यो अक धर भी खातर मस्टी परपज हवै । बा 
सिगरी जनाव । टावर नै रमण खातर पत्रिका देवै । टावर पानां फाड । व॑ ह्वा 
जहाज-नाव-चदू्‌ वणाव । भाखातीज रै दिनां मे पाठ किन्ता बणावै भर उ्ावै। 
परीय मे टावर रौ वैवती नाक पूण खातर ई वे पाना काम आवै । भरे, भौर 

"तो मौर, म्हारी रचना माघे (अवै घान कुणै मू सूं कैवं के रचना साग एप्योड़ी 
फट्‌ माधे) छव महीनां अठै लाडेसर नै “सुऽ सू" करावै ! जे वीमे शकण रो 
भूषता क तो वा कादर पान आढी.स्टाद्रल मे यला द्नोने-- क्रं घन बिगाड़ 
सियो जिको सोढा क्रो। हा तो रंड रा कागदया टुकड़ा ई } अकूरकी माथ नावो 
तो कुत्ता ई कोनी सूं । म्द तो इयां ककरसू । कर लिया कई,करो.जिको 1 

॥ म चुपर रवृ 1 म्द जाणू--रावन्य घोड़ा भर वावढ्धा मसवारःकिणी री कोनी 

“मुभे 1 , 

म्दै कू लिचू--इण रो पहलो अर दलो कारण भणौ---घंसारमे लाव 
बर्तरोञेक ईकारण हवै कं वां वाता रो कोई कारणकोनी हेवं ! # 
साच कैया, का अर्वःई्‌ यारी समक्षम कोनी आयक म्दैक्य्‌ं विषु? 
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धिनदहै णडा वीरांने 


0 विष्णु दत्तसरमा 


मौत भर मेह माग्योडा नी मित । करमा री मिलकत पाणी मार्थं । सावण, भादवो 
वौतग्या, अर मप्नोज चाच, पण पाणी रौ एकवुँद ई कठँ ? जाणे इण वरस 
भगवान किया पाठो फिरग्यो । भगवान नै ई इरसूया ब्दैला । करमां रा मुंडा उतरनं 
पटो कुलकी भिसा वगा अर उणरा भोढा-माढा पशरूडा तो वादक्ठा देवतांई 
सुस हो जावता जाणे, तीनू ई लोकत रो राज मिलग्ो द्है।वाष्नतौही उणरी 
समी माल.मिलवत । 
वायरो चात, जाणै घाव मायै सूण जिसो । टावर रा पेट भरणा पुषकिल 
वहै, उण जग परशूडा रो कराई हाल । भख अर प्यास मेँ परी जीवण-तीला षतम 
करै । शायद ठेड़ा हा उणरा करम । विधाता एेन लेख लिखा व्दैला । 
मातरभौमषछोटणी खारी जैर लागै, पण मरतो काहूनी करं । गाव राके 
लोग भपय ठोर ठाकर लेयर दुजोडै मुलक भगवान भर करम रै भरोतेगया,तो 
" केश करकड़ी सायर उठेहोज रेवं । 
आसोज री पनम । रात रो ठंडो पडियोडो चाद अपरो भमरत बरसावँ । पण 
आज करसं नै आज रो अमरत जैसू भी षारो, अच्यां रो अडीठ जेड़ो लागतो । 
लोग बादल कानी देखता जिको लुक्रा-षटुपी रो बेल वेता हा । 
माव रासगा लोग रात रा चार पौर वास्ते सोयग्या। उण दिनतीनेचौर 
चोरी करण खातर हाथ में बन्दूकां रा खाली वोखा चेयर मवमे चृत्तिया। चौर 
भे छती कलावां च्है ) दोय जणा बाणियारे चर मायनं यु्िया अर एक ठउणये 
पोरेदार । पण कवं मागल बुधौ वाणियो अर पाल बुधी सोक । धन हेडी जागराहो 
क उणन खोजण मे काचा चणा चवावणा पड ! वड़-खड रो आवाज पाड़ौसी शंकर 
रेकानामेषड्ी। वो ज्ञड़पं दायर उभौ वच्दौ । हाथमे ली गेडी लेयरसेठरेषर 
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मँ कूद पड्यो । जाणे भाजयउ्ण र चोरांनैलूटण नँ अयो ष्ै। आज उण रं 
अपतर भागं सिरोई री तलवार ज्ञक मारं । 
चौर मव दौऊ अगार हुया पण केवता ग्रया- रमहः वासे एक दिन काठ 
बणोला 1" कर उण खुशी मे कट्‌ सुणतो । शंकर री गविमें घणी पष्ठी । क्के 
वौ लंगौट रो पूक्को, हाथ रो नैक अर जबान रो साचो हो 1 आज शंकर गाव वास्तं 
द्रोपदी रो क्रिस बण गावरो नाकं वचायो हो! (० 
नवी बात नव दिन, ताण-खीच'र तेरे दिन । वरस मास ब्रोत््वीफ्त्‌; 
लोगार दिमाग सू दिनमें चाँद रे ज्यू भलोप दग । शकर एक-दििरििरवास, 
पड्यौ ) रवानं होवेता ई मेरणा माधं ठेकर खाई मारम्‌ मिन्ध रीभमल 
संखारीभेभाटासूं भारी जवानमें नोली । शकेरने इण रिन्‌ विवास 
नौ हो ॥ &‹ 
गाँव शु दोय कोस रास्तोत्तयकरियो क न्नादी में 1 
बोत्यो, “कुण होरे कतरो ! करुण है ? चोरं रो मृषियो बोत्यो जवम भे शकर 
योत्योयोतीर्महथोरो बाप शकर । इतरे मे ईन घोरां उणनै षेर लिया । उण 
देखतीई शंकर शे पारो 108 डौगरी चड्ग्यौ ! हाध में हडमान रीगदारज्य्‌ 
राष्ोढो धारये एक जणे नै रा्मषुर री टिकट काटर जमलोक पुगतो करौ 1 
~ इतरे मे पाके करती अभि री बीजटठी र्यं तलवारनागणरोभातशंकररे 
गढ नागो | नक्टौ लारे सूं षार" केवते केवतैउणयो मायो मतीररे ज्यं 
गृड्गमो । सोही रौ गंगा-जमना शरीर पवितर कर माग ष्टी । शंकर रौ वलिदान 
उण थाप वास्तिनी हौ गाँव वास्ते हो । आज तक्‌ गव उणने याद फर! सुगा 
गीते मे उणरा नोल गावै । धिन है रेड वीरा मरं सूरी नै । 
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घडल्नौ घुला जी घूमता 


श्रीमाली धीवल्लभषोप 


आए वरस चैत रं भ्हीनं मे मारवाड़ र॑ गाव-याव मे तीजगियां भुडलौ लंयनै षर 
धर गीत शावती तीज मनाया करं । ओ तिवार धूमधाम सँ ध हरव सूँ मनाई । 
अधरम मायै धरम रीजीत रौथौत्तिवारभजसूं कोई बारमपांच सौ बरसौसं 
चतु ब्हीयी नै आज ताद मनार्ेजतो जारेयोहै। इण तिवाररी कणोर्‌ भात 


१- 

अजमेर रौ सूषदार मस्तूखां हो । बी रो फौज मे मीर षुडले ख नाव रौ एक 
नामी ने वादरप्िरदार हो । ओरी दिनां मेता मा राव जोधाजी रावेटा राव 
सतक जी रा भाई राव रक्षि जी राज करता । अजमेर रं आधीन सरौभररौ 
स्िरदार मेडता रे परगणा भें आय नँ लूटपाट सरू कर दी ! तद रीरा वक्ता बर 
क्षिधजी सभर मायं ह्मलौ करन सभिरलनूटली। साभिर रौ गुसलमान सरदार 
अजमेर भाजने मल्लू खा कल्नै भरडायो । मल्तू खौ मारवाड़ र रणव॑का राठौड़ 
री ताकत आ तरह सँ जांणतौ हो । मन रौ मनं डरती ई हो । बौ भपररा आदमी 
भेजने वरति जी नै अजमेर आवण रौ नयरूतौ दियौ 1 सन्धी करण रौ बात कैवायी 1 
वरतिथ जी बीन्नं धोी-धोढो दध जण नै बौ मार्थं विसवास कर लियौ । जपिरा 
की सरदारां नँ साग सेये अजमेर जा पूगा । वटं मल्तू वां दगौ करन वरिषजौी 
मै कैद कर लिया । इण वात सै ठा जद जोधपुर तै कीकानिर पडो तद राव वीकाजी 
राव दूदागी नँ राव सातठ जी आप आप री लूटी फौनां लंय नै अजमेर कनी व्हीर 
ग्होया 1 जद मतसू खान दण वात रा समाचार पुमा कं राठी रौ बौत बड़ी फौज 
भजमेर काौनीञआरदयी हैतौ बौ मन्द उरियौ नं बर्षिघ जीन छोड़ दिया। 
बेर्िषजी सूं बदलो लेवण री उण रं मनरीयनमेईजरयी। कौ मन्म ठितौ 
बधरईजसी दही राठी री फौज माप आप्र रं जणं प्रमी) 
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` थोडा दिनां पठं उण समाचार मििया के बरसिथजी मेडता म नाह । ब 
योषु गमौ है 1 ल मेडेदा ओ कोई सातरो सिस्दार नी है; तद मस्तु खां 
आपरी फौज सैन मेडता मार्थं हमलौ बोल दियो । आ घटना संवत 1548 
रीहै। षठो तरं मेडतौ वृूट नै बो जोधाणै कानी ब्दीर ्दीयौ । इण वात री 
खबर जद जोधघुर पुमो जरं जोधपुर सूं राव सातक जी, ददाजौ नै, वरसिध णी 
मिलन मल्ू वां री फौज रौ सांमनौ करण ` साक्ष उतावछा होयनं धड़ा दड़- 
वदाया । राड री फोज रँ शृण रं पैली ई ज मस्सू खाँ रो फोन पीषाड कोसाणौ 
लूट सियो हये । बर रवर पूजत तीजणियाौ नै मार-कूट नं एकवाड मे कैद कर यी 
ही। इण तीजपिय री देख-रेख मोर धुडते खा करतौ हौ । 

राव सतिद्जी न ठा पड़ी कै मस्तू खां र आदमीयां एे तीजणियां न रोड राखी 
हसो वीया रौ हाय भूषां मायै पडियो । राठोढी रगत मे उफाण आयौ । अवे तौ 
पाणी पीवणौ ई हराम है जद तांई्‌ तीजणियांने नी छुडायतां । आकेयनैवेती 
रातौ रातत हमलौ करण रौ तेव लियौ । राव दूदाजी तै वरसिधगी ए ई उणीरी 
मठ पुरी करणी चावी । रातौ रात हर हर महादेव ने ज चामुण्डा मातां री तटी 
आवा सू भभौ गुंजण लागौ । षमासांण जु ब्हीयौ । भस्तू खां तौ उर परौ पे 
भाग ष्टौ आप्री जीव सेयर । पण मीर पुद्ते खाँ राठौड़ री फौज सूं बादरी सूं 
सतौ रैयौ । ~ 
चादि रं चांद मे वटावट भवानी वाजती री ने लोया माथं लोधांँ रा दिगठां 
लागता रीया । रंव सातठ जौ पाधरा घुद्लेवाँ सूं भिदिया । दोई जणां अपर वप्त 
मै लड़क हा । पणसातजी री मार पुडल खां सँ नी सक्ियौ । उणरी सरीरसेरणी 
रैठीदाज्यूं जगज सूं पावा सूं भरोज गयो । सेवट वौ हार मान हेर पडियौ । 
राव सतिद्धजी री जीत व्ही, पण वे ई घणा घायत हयग्या हा । तीजणि्ा. कैव सूं 
टी, नै गवरल भाता रा गीत शाती अथूती हर मनावती, लोड रौ जँ जै कार 
केरती भापरं घरां पूगी ! बौ बखत रावं सति्टजी धुडलवां रो वादरी सूंषणाँई 
राजी ब्हौया । भगे धरमनुद्ध वता नै बादर बैरिया री बादरी रा मर्ण 
केरता। राव सतद्जी जद मीर घुडलै खां रौ बघांण करियौ जद बौ कंयौ कै मन्न 
बौत खुसी नै ह्रख हैकेम्हे एक वीररं हायां वीररी मौत मर रियौ हषण दण 
यात रौ अभुतौ रज ई है के म्ह एक कायर रौ इतरा बरस चाकरी करी जक खुद 
भाज नैमेदीन छोड दियौ । तद साती कटयौ थू पिष्ठतावौ मतीनां कर थारी 
बादर ने याद सखसाँ 1 राव सातछजी य वगत मपरे िरदासं नै कटौ के आज 
सुभा बरस धुडलं चां री याद भे पुलँ रो तिवार मनायौ भावं । तद सुं भान 
तई तीजगिमां युडतं रा गीत गावत चुङत रौ तिवार मनावती आ री ह पतै 
ख रो मायौ खौची सारेगजी री तलवार सू वादौ गयो ॥ धुड्लं वां नँ पाखती ई 
ज गौव बासपौ में दफणायौ गयो । पूलँ खा री याद मै अमर्‌ करणि सतिछठजी 
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ओ \ पडो गी पूता! ५ 
रेल गयी गु जराते, पुती धूमेवा गौ धूरम॑चा 
ह्यराजा पृषं बात, पुडतो धूमेला गी पुमैता 
चाभि तरु पू पू्मेला । 
0. पूमेला जी धूम 
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जेठनाय गोस्वामी 


रात भौ चूं बेी दक्गी ही । आभौ बाद सूं, घटाटोप हुयोड़ौ । भर इस्यौरई 
अमृतो मन उणरो ई हौ । नीद जाणौ जगी जाय लुकगी ही । मन रो धोडौ बहग- 
इयां अतस भे लारला सतरं बरसा री भिनगाणौ वायोत्कोप ज्यू पूममी 1 अवी 
सर सद्ग भाय थोड़ा नैनासीकं गांवड़ा । माध्यमिक स्कूला मे गणित विषय र 
ध्यानः री नौकरी । संस्कारा में शिक्षक परी ` सौरम धुदधियोड़ी । चती ऊमर 
मे बि्याधिया नै ई अपरौ अनमोल संपत्ति जणो भर हरहमेस सौ फीसदी परिणाम, 
दियी। दिनां री चकेरी चालती रपी अर दृढी ऊमर भावतां गृहस्थी 'रौ बोहा 
जतायो 1 घरवा 'लिछमी रो जवतार 1 धणी वेद्या कम॥ई भी ठौड तवादलौ 
करावण रो बाते चलाई । पण उणर हिय आदर्शं अध्यापकी- री कठी इसी खरी 
कियोड़ी फे मोटी होक्ती कन्यावा र खरचं जुगड़ सौ तप ई उण कठी नै पिधा 
नीस्षयौ । ॥ तिः ` 

` अरयो दिन उणरं सा वितर मुमेज भरियौ जद कटक्टर उण सम्मा 
करपी । जिण स्दूल भें उण हैडमास्टरी करो उणी स्कूल रा दो । लडका मेरिट मे 
नाम कमायौ 1 गाव आया मानीता मिनखी उण रौ दरूणौ सनमाने कर्यो ।- माव 
कानी सू अभिनदन करीज्यौ ! ऋषि मुनियां री परपरा में अदं गुरु यी 
भोपमावा दिरीजौ । कमजोर तवव रा बालिचतरां भै भारत दरणणः अर स्वल 
मारतम हनारा^पियां सू करायोड़ भौतिक विकास । दसी, सरावण। रुण वौ 


भाभांमे.नो मायौ । # = ४ ६ 

इसी ईएक रातत जद वौ घर रो सिमी सू वत्त करी-तो आवर्तं दिनां रो 
पृहृ्मी य सुभोता सार टरा्फर री दरधवास्त देय दो । उणरा दिन चिर कै, 
कम्यावा री किस्मत ! हैडमास्टरी सू दिष्टी इ'सवैक्टरी मिशटगी । आव जावर 
सुभता रौ चोष्ठौ कस्वौ । जाता पाण घ्यापका रो मबखी मेदण रौ ध्येय भगेज्यौः 
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अर थोड़ा ई दिनां भे शिक्षा महकम मे शिक्षक हिताद्ू जफसर री तासीफ पाई 1 
पण स्यात्‌ इसी सुभीता री ठौड़ उण जिस्या कर्मयोगौ सार कोनी ही । सदा 
महीन मेँ ई उणनै फें वदटठ दियौ गयौ । जिणरी ठौड़ वो आयौ बो फर पूत 
तिकमबाज धाट धाट री चाट खायोडौ । मिनकी सो भोढोौ चैहरौ ! पणमांयपू 
पूतौ चात्रग अर घाटक 1 लांवौ पूजतो डील ्धौढा वाढं नीच दोय चरकी 
मध्या चलाती गोर फ्रेम सू दसी क्षाकं जा धूधू । भिनट-मिनट मे भोढप विचै- 
रता मोटा होढ । जाणै मंथरा रौ ई जायौ । भादमी पूरौ कायो । कमीशन रा कवा 
खुदई खावणा नै पाटिया नै ई विलावणा। अरय पाटिया पृष हिलावता कुतिया 
ज्यू मके काम आई 1 चण्डा चौकद़ीःतो चकरी इण भात अतर करगी । कर्मयोगी 
नै मजबूर होय षटु लेवणी पड़ी । 
उणरो मोटी मिलकरियत फक्त उणरौ काम । पण भला रा दिन जाणै 
लदभ्या। सगछा माया री चकार्चौध मे जाण निजर पितद्टग्या । जन नेतावा दण 
यदलाव न मजूर नी करौ । आश्वासनां रा थावस दिराय दिराय उणनै तीन महीना 
चुटी पर बैट्यो राद्यौ । फ ज्ञापन दिरीज्या तो कई शिष्ट मण्डलां मंवीजौ सूं 
मुलाकात करी । पण दीवा नीच अधारो ई। माया री मुदके.बणता कामन लापौ 
देथ जाती । कसर ज्यूं वापरयोड़ी रिश्वत खोरी । जिणर नीचे दवभ्यो जदशं 
शिक्षक रौ नाम अर काम । घाव मूड लाज आंख । कुत्ता नं खूवायोड़ा लाड उणरा 
यणता काम र आडा आय जावता । कुण देष कामं । क्यू क्र कोर्ई,निष्ठा भरी 
सेवा ? काई पद्यौ है इण वफादारीमे । खुद खावौनं सौरा नही खुवाबरोकू्वं 
भागपड्गी है । जितरी वार वो आपरी अरदास सेय अफसरा कनं गयौ-हा, 
हो जासी!” सं बेसीनी सुणीज्यौ, सुणीज्या तो एलकारां रा जीवण मोती 
ई | समय नै पिष्ठाणौ गुर्जी ! सतजुग री वातां नं सीख देवौ ! 
छुष्टिया वधती ई गयी । अर वधतौ गयौ मन रौ कठाप ! धर गृहस्थ रौ 
खरच अर बन्द होय चुकी तणखा । कंई वार मन. कियो-- कादं पद्यौ है जिद मेँ 
आपणी दाठ रोटी भिलं उठे ई धर । पण नेतावा री नाक ईघणीः लांटी। सोरा 
सामं मीची नी होवण देवणी ! थर इण मात तीन महीना मे बो शरीर सू पदां सू 
खर मन सू टूटम्यौ ! कठ गई वा आदशं अध्यापकी ? कार मददगार रमा वं प्रशस्ति 
पत्र ? महन नाटक ई लघामौ ! करम॑योमी नँ पुरस्कार मे मिली अध्मीभाय 
रै अन्रगै मारग री कमंशाला । संतोषी सदा सुखी रौ मनमे थावस, पणमनरी 
मावस तो उण भात बधार । वुक्षया म्न मे पुरस्कार रा तमगा तौ.तिकड्मियारं 
धक सकता फिर सतरं मौसी । 
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जम खावो गमं 


अमोलकचन्द जांगिड्‌ 


गम घायौ गुम ! वाह्‌ साय! कथनी भर करनी रो क्रितरो करटो काम ! गम 
खावणौ कोई मोतीचूर रासा मीहसो सपे गटक जारव॑। जिरो काद्रजो डेड 
वित्र रोचोड़ोहै, जिरो मन धस्तारज्यूं थिर दै बोहीज गम घासकहै। जौ 
पेश ताव सूं उफण लाग नारव, जो जदा स जाह मे धूनण लाग जावं, वो सदरो- 
गतो होव॑।वीसूं वयुं नी हो सं । वो फकत वेसौ बात वणा सकं है अर गष्प रा 
गोशा गुडा सकं है। 
` मम खावणिये भिनखरो मन समदर ण्यं घणोजंडो होवि। वो चा्मेर 
आगरती-पाछली सोच'र आगलो पड धरे । दो आप्री मरजदा नौ छोड । जिया 
समदरम भक र ऊपरथा भक लैरो भवती जावती र वो करं, वैया" गम राखसी 
बो मिनव छोटी-मोटी आफ नँ धारं न तरो । बो तो आप्र कामसूंकामभर 
धनध सू धन्धो लाग्यो रैयसी । क्यूक गम रोगढ्‌ फं करणो वरव हारो सेल 
कोनी 1 
गम सौ कसौटी रो भौसर जद माव तद मिनख रै सामी जीवण-मरण रो सवाल 
आर्वं । षर खोट रो तो ओडी रं वखत^ई वेरो पड । ग्म खावभियो मिनेख हिमाठ 
ज्य धिर हव॑! बो सूर कुहा अर ससारमें आप्ररो नाष मुवरण आखर मे 
तिवावै। 
मानिष चौयासै र दिना कावल सर करण वास्तं चद्ाई करो । अटक मे बाढ 
मयोड़ी हौ । विना पु र पार जाबणो कतरो मोखो हो, पण मानतिष जड सुरवीर 
रो काठजो कप्य कोनी अर सैना नै अटक पार करण रो कम दे दीन्यो-- 
सवै भूमि गोपाल को, यामें अटक कहा । 
जाके मनमे अटकदै सोई अटक रहा ॥ 
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महाराणा परनापमी न यरा ताय जिपायाणं जंगमा री याक छाणनी पड 
भरे व्रि विर री त्रिपदा अर दुख क्षेदणा पया । पण बौ माय भूमरो साबो 
रपू हौ, आपरं गिगार मे अटो भर हौ गम रो गौर्येवान भौनार१ 

जियां उदक्तपोङो डोर रोनाको नौ ताधै, पिया मिनपनै विपतकाठमें 
गेलो नी लाधं । परण गम खावभियो वीर तो आपा स राय मे मंजर पणो ऊनो 
होजावं । मोन जैररोयाटको हाथमे प्नता दिपो । वा गट गट पीयगौ। स्वामौ 
दयानन्द नैद्रुधमें जर दियो बै हागता हरिता पौयमा! सुकरात पूमनो पूमतो 
विख पीयम्यो अर आपरं वेलां मे घणं चाव सूं उपदेण भी देतो रयो । ईमा मसीह 
क्राम पर टका दियो, पण वारे मुखम्‌ ददंरोनिनश्रारोभीनी निक्खधो। मौन 
री मनकी वान नादं टरा रक ही ! बापू राम छाती गोढी पेली अर है राम' यूं 
आगरं देन निहाल करग्या { अंयद्ठं मदान पुरपां रं बततिदानां सूँ देश मे साच रूर 
रो उदय होयो अर पराप रो विनाम होयो। समाज मे नूबी चेतना मार मर नुव 
मनर मित्यो। 

आज फेय परीशा री धड़ आयगी ह । अक रगत रो ष्टाढो द्दैरयो है । हायन 
हाय खायरो है, आतंक छणो ऊक्ढरयो है 1, गम किया खायौ जासो । पण गम री 
गरिमा री ऊंडी सीटी धार तातं आतक नै काट गेरी । हां गमं राखण। षडसी } 

मं राग्मणो ऊजे चरित रो चानणो है जिम षणरा रोदा काममामौ 
आजार 1 फेर वानं सुग चुग समाज सूं न्यारा करा जा सके है । गम बिना रणरेत 
जीत्यो घी जा सक । फेर बो भिनख आपरं जीवण री धरो री सांगोपाग राठी 
भीमी राख स्कँ। घोष्ठो जोबण जीवणोहैतो मीरारी तेरा हमता-सेलता गम 


पवणो है। ४ न 


क्ञैमी एकता 


केशव माचार्यं 


भारत देष महान्‌ रे ओ है हीरा री षान रे! 


मरी इण री सोनो उगं जंग हीरा मोती, 

नदी नाछ री मादी म्हारी, मंगर रीमदमाती। 

भोदा मोटा बीड री माटीहै रंगे रती, 

हरी भरी हरियाढी आ तौ माटी राजस्थान रं ॥ 
भारत देश महान्‌ र.“"1 


पातछ री था मादी प्यारी शेर शिवा महानू रे, 
खान हिमायूं छागी प्यारी भाई पणा महमारने रे। 
कर्णीविती राखो, थी, भारत रा सश्राट रे, 
चितौडां रा राज राविया, हिन्द भिल मुसलमान ₹ ॥ 
भारतं देश महान्‌ रे.-"1 


भतो जमानौ अवं आयो, राज, लोग सुगा्ाँ 
कानूनां री पोव्यां आयगी, टूल .छति भुलायां । 
यज करेला कोर भणिया, अणभणिया सिखनाया, 
जायाहै माटी रा सारा, गरीब भमीरं महान्‌ रे 
भारत देश महान्‌ रे"““1 


-ते भाई मौय येतो, करं राज-मन चाया, 
टमा धूत कौ सादत मिटगो, राज करं सी ुगरायां । 
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मोटा-मोटा महल माध्य छोटा र॑ संय आया, 
चोट छोटा मोटा सार्थे हस्िन जन कल्याण र ॥ 
भारत दे महान्‌ रे "1 


आ भायां मिलनं चालं, जोत नृ जगावाँ रे, 
मारी चूनड़ हरियान्ी री, ख्वां कोर लयावां रे। 
किरसाणां री माटी ध्यारी राज करसाणी पा्वाँरे, 
धन धानं री भर दो कोटिया केशव मगल गावा रे ॥ 
भारत देश महान्‌ रे भौहै हीरा यौ खान रे"! 


लाणलतन्तल 
ब्र, ना. कोरिक 


ओ गणतन्प्र निजरां सूं अचो, 
निजं सूं ईन मत नापो, 
"ग" आदर शं' गणपति सूप है, 
रिधि' सिधि दाता यै गण रुवाटा, 
श्ग'स्यूं गाव भारत रो नवि, 
श्र" स्यू शंगा' प्रतित पावनी, 
श्ग' स्यूं शाय" मय दुध दायनी, 
श" स्यू योवर' येत री जिन्दगी, 
श' स्यू गायत्री महा मन्व है, 
` धष श" कार निजं सूं ऊंचा, 
ण सल्प कवचः यन्य है, 
मने वचनं सधना! रो चन्वहै, 
त" तत्त्व शानः स्यूं करं उनको, 
तम जहम रो दूर भगातो आव, 
नू" नाद यूं राण" जड़ बेतन रो, ` 
`जौवन जन्म मरण न समन्नो,' 
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श्व ध्राता है सगो जगती रो 
„+ -्वाछो -जीव मात्र रो गाणो, 
~ ओ गणतन्व निनरां सं ऊनो, 
` भो गण तन्र नजर सूं ऊंचो। 
गण तन्त्र जन मन मं जोत जमाव । 
जीवतात्‌ गणतन्वध॒ राज्यम्‌ ॥ 


मन रौ लोड 


„ -कल्याणसिह्‌ राजावत 


अमर मदा वाणी रौ जोबण, जीवण समक्न तमासा रं 
बोञ्चघणो मन रौ भारी,ओ तन तो तौद्धा मानारं 


नौती सू परतीती रायै, भगतं आवभगत बिसरे 
मूढ कद्धपना रा तिरक, सदा अधर बम मेँ बिचरं 
धरती पर भाखड़्वागा, कूं बात करं ऊंची ऊंची-- 
सपना री संगत सोवणि्यां, किण र पथ उजासं करं 


उढक्षो घणी अक्स ही ज्यारी, सुकं किण बिघ्र भासा र। 
बोक्नधणोमनरौ भारी जो तनतो तोका मासारं॥ 


भग ढकी जकाँ रे मन रा, पाप पडत दुलता देश्या 
भटी आगरा रं ओट, बारा तन बदटता देष्वा 
धितरा कसणा कराड बाध्या, उतरी चाज उपर आई-- 
वधी पाठजकां धारापै, बां रातन वठतादेष्था 


मिनवे सदा स्याणप मे जीवै, पण दरुषल्ादी सांसा रँ 
बोक्षधणो मनं रौ भारी भो त्न तोतौढा भासा र 
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सूरज इतरौ ना सिगार, पण तारा  उतपात करं 
रैण अमावस रं वै बुःमनी पण पूनम ही घात्त कर 
रंगकूल रौरमंन रग रग, सौरभ राज करं मनई-- 
देव बासना रा भूखा पण मिनप भोगरा आसं करै 
आला अथक वधाव आग, पकड पांव निरास ₹ 
बोल घणौ मनरौ भारी ओ तन तो तोता मासा र 


भाषा अर विल्यांल 
श्यामसुन्दर भीपत 


समक्षण लागी दृनिया मारी 
है भापा सूं विप्यांन बढी 


चिभ्यान भूगियौ सिखरं पर 
विग्यान परभियौ जा भम्बर 
विग्यान सौधिया समदर-तढ - 
विम्यांन चीर दीना भूतढ 
जद्ट-यल-अम्बर-ऊंड भूतछ, चौमेषट है विग्यान खडी 
है भाषा सूं विग्यान, बडौ 


रख छाती हाय विचारो तौ 

-विग्यान कठ सं मायौ है 

किणरी गोदी बेल्यौ-कूदधी 

& किण मावह दूय पिलायौ है 

^ } भाया माव विम्यान पव, (पण) मां सू सुत रोमानवढौ 
है भाषामुं विम्यांनवडौ 
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भापाहै वृक्ष विग्यान साव 
भाषा अनन्त, दिग्यांन लाव 
भाषा ह मूल, विग्यानं व्याज 
भ्रापा मल्हार, विग्यीन गाज 
उलटी तकड़ौ जग करे तोल, (कद) शरद्ा सूँ सम्मान वडौ 
ज्यौ नापा सूं वि्यांन बडी 


भाषा विश्व, विम्याने देश 
भाषा शरीर, विग्यांन भेष 
भाषाह नीव, विग्यान क्स 
भापा महेश, विष्यांन शेष 
श्रम मे भटकी दुनिया भोढटी (र्वं) राम नही हनुमन वडौ 
ज्यो भावा सू विम्यान वडौ “" 


ओ म्हारौ छोटो खो परिवार 


धनञ्जय वर्मा 


जम्हारोष्टोटोसो परिवार 

निकैमेर्थ, म्हारे घरी 

एक चाद सोवेटो, चांदणी सी बेदी 
गिणती रा म्है सदस्य च्यार। 

मन्नै जिसी किसी भी मित रही है मजरी 
करणो है गूजर रावणी है सब्रूरी 

महगाई री मेहरस्‌ 

माष्ठ-मले लो का ईमान उगमगायम्यो है 
भकस में उड्ण भरणिया 

लद देणी सौधा जमीन पर आग्या है । 
टावराँनै ` 
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'उग-दा्व' से इस्कूला मे पदाणो है 
वीया ने आदं नागरिक बणाणो दै 
खान-पान चायं हृरश्ने हवे 

पण ! होवणा चाये निरमद्ट-विचार 1 
डो सञार सिर घूसोणै चातर 

एक आटो सो मकान ले राध्यो है 
आया-गया री-- आवि भगत्त सार 
फलका नै भी योडो-भोत भाष्योह 
माडी मोटी बचत करके 

भविष्य खातर भी की वचास्योहूं 
जीया कीया जिन्दगी नै 

अपण ओगात मुजब जंचरयो हं । . 
पराधीन होणो सनस बडो पापरै 
मुं-माणी पद्यं री पीठ पर, घोडं री एवा टाप 
बस सायै चालसी, भलमणसादं 
बण के रहणो है भिलनसार । 
जिन्दगी कौ सग्टौ गदं 
हाभांस्‌ंहीबुहारंगा 

दो पृद्रसार्भागण वातर्‌ 
केदेहाथिनी पसामा 


०९ 


कठ यो कट्टर - 


ग्रणपतसिहि ~ ˆ 


~ सखायो. कौ हात मृण 
ज््यामी रे सचत रो 
मानषून तो दगोदे गयौ 
सायीष्े वण काट रो॥ - 
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आधुणा .रौ - ववं वायरो 
मौसम वणूपौ वड़ो दुखदाई 
महीनां सं वरखारा बीत्या 
इन्द्र देव नी छाट गिराई 
आक कर लीला वेण षएूम्या 
ञे अकाल रा लक्षण भाई 
एडोकालं नजोयो म्हेतो 
कैव दिरध सौ सलरो। 


सार्वण हौं हो मन भावण 
रिमक्निभ मन्द फुहार रो 
हरी मलमली साड़ी पहर्यां 
धरती रे सिणगार रे 
हीदाः बूल~-रही ` तलनावां 
गीतां रौ यनुपम - रचनावां ` 
आसं बातां सूपुनो हंगी 
जोय बेवण्डर थार रो। 


अक्सर नदीरेत री बवे 
घर-आगण सगणा भर देवै 
सां सका षर-भर तसटां _ 
धरी उतलौचती रव 
कद सडक पटरी मैढक कै 
चस अर र्लं स्काती रेव 
वीवकता रोहालकटूंकी 
मेहगाई री मार रो! 


भाव कुतर रा गेह नितरा 
लीली घासं निजर नी अवै ` 
शधदही धी री नी पृष्ठो 
हम छाछ रा भद्धका आव 
मेहगाई सुरसा दण वटी 
जो भूंडो दिन-दिन कलाव 

किन प्रानी स्व सून अङ ` 


यो भालम्‌ हयौ कमाल रो । 


वदछाव/97 


जसं तस कर नर काम चलाव 
काढ कहुर पसा पर. ठव 
म्यो पादलो भूख वितां 
अस्थिपजरं खा वण जावै 
निरल-्निरख नै राम दुहाई 
नना जप सू भर आव 
दीख रह्यौसैजिगा निनारो 
पवां ' स॒ कंकाठ रो1 

& 


विररा ख खुगली भई 
:" सन्तोपं पारीक 


अगृूणैषेदै „= -- 
वस्योड एक गाव र्म 

भूतां रो भातक 

खूब मच्योडो हो * - ~+ 
लोग डरपीण्योडा - 1 
रातरी माठ व्या < 

पट स 

घरसू गरेनी 

निक्ठती ~-- ~ 
लमो लग पड्णोडा - {" - ` 
चारकं 1" ` 


#11 ४१ 

अवकाष्ठं पांच सात ` 
विर्वाहूर्णस्‌ ~. 
लोगारेचैहरं- ` 
मार्यं जायोडी “ 
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स ~ 
मदपा्रतरान 

लिमू पूष _ 
गावम्‌ राडतीा 
काह बावत भृ 


हयईपषोकौ 
व्या 
रौ मिनषापे 


ए घागो पिव त 
माताम पाद्‌ " ' ~ -ः 





क्यषा 


तूटली लक्छीरा 


दीपचन्द भुथार 


किणी वदथासनै 

सरवररं 

शान्त मर णीतलंजछमे 

भाटी न्हाक दियौ 

रीस खाय' रर्लरा 

उण नै प्रकड़ण सारू दौड़ पडी 
पण/भापरी भीमा मे कध्योडी हौवण सू 
आरी नी वद सकी 

इं दरदनंभ्रूलर 

शान्त व्दैमी । 

पण आपां(जुमां सू विणयोडी 
रीती-नीतति री बातानै 

वेधके लाता 

भागरियाहां 

जिभ्यासावां नघुरा पान कयारियाहां 
ई बास्तं/जोवण रे हर मोड़ मा 
जैरधुरियौदै 

मिनव, मिनख रं साग 
अविमवास करतौ 

शुटण र वातावरण माय. 
जीरियौहै) 
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¦ खायो: सपनो ` - 
केशव धथिष 


भेद भाव रो लदूयौ जमानो 
मिनख-मिनख सव एक है । 
धन्धा पुरी न्यारा्यारा 
प्राण सवां रा एक है। 
शधि वायो सांचौ कैग्यौ, छभाटूत छूमन्तर वैग्यौ 1 
पमां पगरखी डील अंगरखी 
पैर ज्यु इन्सान है) 
धन्‌ दौलत सूं वालो आन 
भ्हारो हिन्दुस्तान है1 
सपनो सय रो सांचो वेगौ, भाट ूमन्तर वैग्यो । 
आजप्रेमसूं नाय योय सव 
मन्दिरे दरसणं जावै। 
हरिजन वैठ हरि रोषैडी 
गंगा री गाया मावै। 
पाखण्डी पटकातो रैग्यौ, दुभाष्टूत धूमन्तर कैग्मौ । 
भारत मांरापूत लाडला 
नुवा पय प एूल चद़ावं। 
लोकतन्् फी फेरे माठा 
मन बान पै सीस कटावै। 
नबो उजाढठो घर धर देग्यौ, छुभाूत ूमन्तर रवैग्यौ । 
जात पात रा बन्धन दूट्या 
ऊच नीच रो कठ छिकाणो ! 
खरो कमावा-नाम कमप्वां ` ` ` 
चौवो लागै आणो-जाणों। 
घर-घर म गंमाजछ देम्यो, माल ष्टूमन्तर वैग्यौ । ` ` 
सपनो सब रो सोचो वैग्यो, चछुभा्ूठ घूमन्तर वैम्यौ ॥ 


बदटाव / 101 


आखाघर मेधज ही ्घुजा 
'व्रित्लोक गोयल 


भैया जी वणाव वेढा माल पुञआ। 
आघाघर मेधं ही धुंजा॥ 
कहत कवीर सुणो भाई साघो, बो नै धुंमडो भि्लं कोई नै पुजआ। 


मूला लाड्‌ फोडा-सांधा, गी जेवटी नारूया-वँधा। 
काधापक्ड एकष्रजारा, हाथी देवण चाया्जांधा॥ 
नागा नाचै, धमका होवे, गाय हीजडाः शुभा हभ 1 


् ह 
भिनखे हो गया गृडदा खाऊ, इण वस्ती हर्‌ चीज बिकराऊ । 
वाण पटक के अर्जुन ऊभा,: मगला कौरव काका, ताऊ॥ 
ञ्दा पड सांभरा- प्रासा, इव जिनयाणी हदं जुभा। 


: १ ११ "न 


कट री ॐ नीद री गोधां, मेलो-गादूयां, उजद्धौ खोद्रया । 

लजवती वेसरमो वाई, लावां चूषट, खुत्लौ चोढा ॥ 

मिजमानाती -खीर.चूरमा, घर रा भूखा रेषे तुना? 
द ष 

आपाधापी धक्कम-धवका, जीवो जार्णं सिरफः उचकवेग । 

धोरारम, मोधम,; अंधारा, मार रह्‌यादै, चोका छक्का ॥ 

कडसी किमन कन्दाई, मोडूया भजन सुणाव॑नुवा नुवा । 


उपर नच खीचा ताणी, - भला भला रो उतरूयो पाणी । 
देखो, सुणो, गाँचर्त्यो , चाषे, तरदं हांक. र्या सैलाणी ॥ 
राज रोगसू देषद्धी दै,एक न लागी दवा-टुभा। 


दोप, भ दूजा.रं, मार्थ, शीण सेवरा वाध. हाये। 

गण खा, , वुरा ~ वततव, ` टेर. मिलावे . माधया -मायं ॥ 

“जोजा' जीयोदोरो माद्धी, माछटरजुभा ही जुजा । 
करम करमरी वति कब्रीराकोर्न धूंलाहयो मिततिकोःनेषुया॥ 
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ठका्ञला 
“अरविन्द चूरुवी 

९५ (1) 
धान कदठा पड़सकं, येनतैमे छो, 
सीता कोई. भी हृड सकं,ये नसम, 
भिनापण स दिन कै, है राकसा री रात, 
भड.{किवाड ! रावण बड सकं, ये नसैमेष्टो। 
दव्योड,ˆ भिनकी रा कान, ऊदरा कतर, 
आ.बानैनी पकड सके,मे नसंभें.छो। 
नागा अर बघा, ,सवसूं कंन ऊंचा, 
वादे साम्दी, कुणः लड्‌ सकय नसैमेष्ो। 
कवणं मे अवि, पर्ता पतक्षड मे अड 
यन्ते भे भ परान सड सक, ५ नते मेंष्टो। 

(9 
धाने -कुण क्यो के कपूत सो लाँ, 
स्यावास ! म्हारावेटातूं सपरत .सो साग । 
अगत साथै जिकौनी, चान्न सकं वो 
दें जिकर नही उत सो .लामै। 
वोन्ी रौ, मीढठौ तो साकर दीस, 
खारो दोन भिरं भणा-जूत सरो लगै। 
भगवान पाठे डागदर तै वैद गिण, 
ञे हेहै पीसा-~- प्राण तो जमदूत सो सा । 
पाच आगद्यां निक्त, त्तो वर्णं एकता, 
केसकरये वाधौ ! मुक्कौ मजबूत सो लागे } 
चोततैः जद `; फूलं- ड, ढा { परो पड 
भूरख प्रसू ही राजदूत सो लागै। 
चौ घरराःरेवासी, तो धर छोड न्हादभ्या, 
जाती वेढा बोधया, अढे भूतसो लागे 1 
धिरणा येर्वारी सैग वातां साग ज्ैषरसी, 
पण प्रेम में हर काम सहृतूत-सो वा \,- 
जिन्दमो अर मौत विषै जौरत है पडाव, 
'सरविन्द जभानौ बाखो वसीभूत सो लाम 1 


. वदड्प्व { {03 


(3) 
पिराणं टीलमंनी मदुया-मदया ता, 
माना इं टेम रा उदुया-ब्युया सां! 
सगपण म्हारा-वरा, हता, सातिरा घणा, 
प्रण आजकं ट्‌ री ज्यू जरया -जरपापाष्टं । 
सदैन्यं महान दरं, "धारा धर धो कस्या ?' 
ब सोवणा अर मोवणा भरुमा-भदुया सा ठं 1 
लोग सूका-चरुका चिप्यीदं जवाड़ रा, 
पीटा पीछा, कट हर्या हरुयासाष्ठं) 
निन्याणमं सै फेर, माडो पटकसी चौफेर्‌, 
सन्तोवी भवसागर सूं तरया तरया सा ्ं। 
(4) 

यस्य द्यौ, वै आदम सफ़ल वण ज्यासी, 
स्टारौ यार भपरं असल वण ज्यासी । 
पेतोहौ रंगीन ्वाई मेरवे एक शेर, 
मपां भिलस्यां जीवन गरल वेण ज्यासी । 
मिरगा्ैणो ! होठ यथां फा एूल्पांख सा, 
म्हारं सूं मिलास्यी तो कमल वण ज्यासी। 
येसूपरा राणौ सरा, सि्णगार रासीढी, 
मव्को तौ सरी ! कभूपडी महल वण ज्या । 
अरविन्द" प्रेम साटं ताजम्दैल नी मोगै, 
हिवड सार हिवडौ न्याव अदल वण ज्यास । 


अर्वण्डला रो दिवल्तो 
रमिनिरंजन शर्मा 'ठिमाक, , 


अदण्डतप रो प्मासे दिवललौ 
जगसी सारी रात, 
अन्धियारं नै दुर भगासी 
आवल परभात । 


104 ८ वदन्याव 


~+ 


.-रोगलो हण लाप्योदहै._ ,. 
` -फेरभीप्हेचुपहां `~ ` 


मोटोड़ा महला माही 9 
रेहवणियां । 
सांपरंचरिवने 

साग लेर'जीवणियां 
अमिनष 

म्हांपर 
जै"रंरीकुकारां 

नाँखता वहै 

अरम्दै 

बत वणियोड़ा रंबाहा 
शेकड कदताईं 

बत बणियोड़ा रहस्या 
भुगिगिया माही मे है 
म्हारली पीड 

आंगण रं विर मायै 
यैठी चिडकली 

यी भरुख रंखातर 
चीचीकररीहै 
राधिकारो दुध 

वी वस्त नैसुवादियोहै 
ओर परो शहर 


योडासाओंमिनख ~ - .} .^ 
लारलँ वस्तसू 

महारा हक खोसता रिया है 

कै उणां वास्त 

म्हेयोडाहां 

म्हारा मीन 

म्दरारो एक दोषो ^ 
म्मा 

सुरन पैदा करेलो 

अरभोमूरज 
अन्पेयोवैदाकरणि्यने 
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आई पी. एस „ आई. ए. एस. -1 

सेमारी न्यारी-न्यारी रेटां है" 

उणारापदाहोवणरा विचारसुंतेष 

उणा सी पटाई्-लिदाई रो सगो खरच, 

अर्‌ रकम रो चच्रवर्ती व्याज जोड 

दसो री कीमत आके ! 

जिणदेदी रं वाप रं सीताम £ 

जिचा वत्ता नोर हैः 

बौ परी वेटी सारूउत्तोही नफरत अर 

कमाञ बौन्दराजा खरीद सके--+ 1 

वारे चारलाव सूले 

भठ्दस लाव रिया 

तक आंकीमे, 

विवा रो द्रजो षर 

अलग“ 1 

अपभी दीन-दया्ु सूं करोनी अरदास? 
मापने एक अदद दीकरो देवे-- 

जकोहोवेभाद्‌ पी एस "" "आई. ए.एस “2 


७५० 


किसान विस्वास 
मर्ईनुदीन कीरो 

गग सस्या म्ह, घाल कोनी! 

प्ण तूं र्स्य कर्म-री-बात है॥ 


जैठ ~ माया री, तपती सूर्वा। 
चोरी सू एडी तई, पाणी सूनां ॥। 
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रामायण रो राक्ण मरग्यो, 
रावण रा रयत बीज अगा! ~ 
नीति ने नागी कर, 

मूढी पर चती देषु 
मन महारो जदे भरः अर्वे॥ ` 


`नर्ो स्मन ने बकरी देषु 
रौत करोति प्रती: "देषु । 
हारका करती ने साय कलोक्ता, 
` चिक्राय ` करती ` देषूं॥ 
मन गम्हारौ ` जद भर आरव) 


भूंगारत री मार वावतो, 

हट वेत्य मे श्च खावतो। 

चूण डी सूं रोद्थां घाता, 

जगपद्टक करसाण ने देवृ] 

मन म्हारो जदं भर आच 
दिं "भं सस्वा रौ हौं ते 
भापस शा.मचता रोष्टा ने। 
चाप्र रौ तस्वीर चितारतो, 
मखवारां मे देषूं हे॥ 
मन म्दारो जद भर भ्व 


४. ४२ ०० 


लिन्दगाणी 
सीताराम सोनी (५ 


जलमस्यूं मरवात्तकरोटेम 
किणो तरे परो कर देणो श्न जिन्दगी ष्ट! 
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हसवा ऊँ रोधा तके प्ट 
रोवा ॐ हैमया तक 

गेलो अर यागो ¦ > 
काम्‌ धन्धा अरसेवाको अराम, 
जिणते जिन्दगाणी री सज्ञा देवौ । 


अछिनं अभावा स्यं लतो 
अणपऽ गरीव किमाण, 
परश्क्रिरती रो सतापोल्ध, 
रकार रो टुकरायोडो, `` 
वरग समाज सूं न्यारो 
वैवेयौ कषद रं मीय, 
मिनखपणो निहारे (निरने) 
आदज है दे जिन्दगो"*) 


'ओौर, वरठीने पडसांवाता 

भोग विलास मे लग्योडम 
'घमण्ड में इतरावता 
` छतो फलाय र चातणवादढा*" 

यौीभी एक जीवण द्द, 
आरी ` जिन्दगी कं बला है? 
~ _ जकी माषो न्यारो मात्म रात 

आतमा री पीड़ा स्यू धाक्योड़ो मिनख वोष्यी-- 
# ` समाजरो'भलो करवो ही 
जिन्दगी ने व्यार करणो दै 
ईको नामहै जिन्दगाणी"""] 


उदव !११ 


व्रादटदी 


चतुरकोगरी 


नीच गगन मे चाट जोवत्ता, 
भास्यं ऊंची र्गी रं1 
मासा रो दिवलौ जोडन्ता, 
वाती वष्ट बढ कमी रं 
हार जीत ओ टीपणि्ां री, 
वाता नूटी जवै र॥ 
तरस्या न॑ द्यं छोड वादी 
किण देशं बिलमा्वं र॥ 
हवई हुक जगावै र॥ 


विन पाणी सव सेतत सक्या, 
भूक्या नदी ~ नाका ओ! 
रूख-वरख ओौ जंगल सक्या, 
भुक्याः समन्दर घरां भो। 
तरस्योडा पेतेह. फड़ फंड, 
यूं तद्फ्योडा जवि रं} 
त्रस्यां नै चूं. छीडं वादठी, 
किण देशं विलमावै ई) 
हिवडं.. हुक जमाव र 


घास ओ कट्वी चूटी,-; - व 
दाण्डा अव कई पर्वं र; 
खटी मिनी, दाणा दिनी, 
बार जद कई वाव र! 
मायौ रो सकी मतदिया, 
भासां निकी न्वं रे! 
तरस्यान स्यू छोड वादी, 
किणि देशौ विलमा्दं ई! 
हिव हूक्‌ जनगावै र॥ 
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लादरी 


महेन्द्र यादव 


गरज गरज हिवड़ा नै फा 
भूखा वक कौ ज्वं धाई 
पण मुढकं कोन्या वादी 


घर रार्पांी परदेश गया 
चहं दिश मैण उडीक रहा 
महारो जोवन मूख्यो जाय 
पण मूढै कोन्या वादी 


गाला री लाली न तावड़ो चाट 
उढक्न-उटक्ल मारग मे तूगडी फट 
दूणतजार करतां बावनी होमी 
पण मुकं कोन्या वादी 


रूवं कौ ज्यं गोरी रो- 
सिणगार सूखग्यो 

दहिया रा उजास नै काठ चस्य 
नेह रो समन्दर ङूवतो ही जाय 
पण मुद्ध कोन्या वादी 


अजे पणघट वै पायल री 
ज्ञणकार ना उठ 

आँगण मे स्प रो दीयो नाज 
चाँदी रात वरी तन नै नवती 
पण मुदकं कोन्या वादी 1 
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म्हारा सरजम रीपष्ट 
अतरेताछ 1 

अर, म्है बावरी 
देषती, रंयी 

धूं, धूंभा रोती 
जिन्दगाष्पी सै ५६ 


मन रो वेलगाम घोड़ो 

दौडतो रयो! 

आडे कर्विड़, दरव दर्वडा । 
बैतना रो चामदट्यो 

उलक्लप्यो, स्वेटर रा फन्दाज्यु 
अर, 

याये, म्हासे दैत) 

जाणे, नन्दी रा 

दावा आली रेते ॥ 


यादे प्राण ठामाऊ ओं 
गणपत सिह मुग्धे 
म्हारी प्यारी भारत माता, लुढ लुढ शोण नमा भे। 
थास शान संदीव वधाॐ, चाहे प्राण गमा भ\ 


यूं सदियांसूं गौरवड़ीरमां, जभ जानी जग मानी मे। 
यारोखूपसुखा भू चुम्दर, थापे र्ब सासाणी ओ1 
कणमिष्यया हीरा रो जरण, करिण करण नाम गिणाद्ध यै ॥\ 


गंगा जमना विन्ध्य हिमाल, चार घाम री सीलादहै। 
काशी पुष्कर तिस्पति सै, तरय घणा छदीता दै ! 
मेढे सेढ तीज त्वाय, यासी णोभा गरडंमे ॥ 
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धजौ तिरंगो फरातो मूं *जयहिन्द' बोन्यो जञ मे] 
महाका रो रूप दिखातौ, आभे वदतो जाऊं मे । 
वैरयारी लाणो से हिगलौ, उण री भौम लगाऊं भे ॥ 


अपणी इण माटी रे मार्य, दु्मण चालां लिमा है! 
अपणै ही भाया ने वहका, अपणै सामां कस्या है । 
सैणा ने धर समन्चा ता, दुस्मन मार भगा ञे ॥ 


वैत्तर कोटि थारा देटा, कदी ना आपस सगड़ला । 
अपण घर री सारी वार्ता, थारी च्छा भुच्टांला । 
धरम प्रान्त सब पाठं पैली, भारत से कहलाऊं ओ ॥ 


मिलजसरतड{ सोच चचार 
ज्‌गलाल वेदी 


पैठन्यो कलजुग पाव पप्तार 1 

मिनखडा इव तो सोच विचार ॥ 
गघेडो वेतां वीच चर--गावह़ी षुंटै भ्रुव मरे । 
कोयलड़ी मुरीलौ तान कर--ना वीपे कोई ध्यान धरे ॥ 
काग षै बज पूया पट तारी--कि गूममुमं वैटी कोयल काठी। 

कागलेांँ जम्य-जग्य कर्यो संगार। 

मिनखडा इव तो सोच-विचार ॥ 
कं बोस है मणा-मणा-कि कुठा हाड वण्या ठ्या । 
कषूठे का लम्या लभ्वा हाय--प्रसरगी ˆ डी डी पात ॥ 
पगत्यां पगत्थां गई समाय--साच को काम रत्ती भी नाय। 

साच पै पडे दड्ादड़ मार। 

मिनखडा इव तो सोच विचार ॥ 
धंठ कररी है तांडिव नाच--जढै मिल रत्ती ना साच 1 
के तसील पचात जेल--ंठ कौ भरल्यो गाडी रेल ॥ 
रि भोढी जनता नै चूस-दोनु हाया दं लेवे पुंस । 
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धूस को हरयो गमं वजार । 
मिनवड़ा"““- 
वाब्डा नहा धों उजब्ा होय--कि चान्या जां सागरे कोय । 
खमि कै उन्तेर की फरक जाणै एक्टर है कोई ॥ 
जावै वैठ दपतरां माँय--काम क हाय लगावै नाय । 
किजाणौ घर की ह सिरकार । 
भिनखडा"“ ˆ" 1 4॥ 
पान जरदे को मंडे मांय--कि लम्ा लम्बा वा वदाय । 
कोई भँ जावै काम रौ चात--धूसः विना करं नी वात॥ 
अयाँ सं धोक दोफारां- कि देखो कयां गजव शरा । 
गृजव होरा धौ दोषार । 


देश मे वटिरेचो आंतिकवद-देश दियं हौ तो वरवबाद। 
हिसावादी वणर्या भोत--अर्िसक मरं कुत्ता की मौत ॥ 
नकटा, नागा नमक हराम-गेवता, गूंडा, भिउक गुलाम । 
अणा फो कदं होमी धार । 
भिनखडा--- ५०५ 
चू भौढी जनता रो रगत-- काव साचा देश भगत । 
पटूयो करतो कथनी मे फेर-पलटता कन्या लां देर ॥ 
अयां का अगवा हो गया आज~-जणाँ के शमं रही ने लाज। 
बणे स गाँधी, नेहषू खान गफार । 
मिनखडा इव तो सोच विचार ॥ 


ओम्ह्ारोर्गौँवदे 
ओम पुरोहित "कागद" 


ओौग्युं पीपन्ध रोषठवटै 
मषनी-नगलौ नवद 
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वू थायां ठव है 
सजी, ओम्हारो माँवहै। 


अद दिन विरू 

जग दिया 

चांद रे चानणे 

टीगर वेल दड़ो गेडिया । 


बिजढी र खन्वां भैस वधं 
नारं री बणै तणियां 
विजरो रो खालीनांवदै 
हांजी,ओम्हारोगँवदै। 


करसां बो साञ खां 
व्रापुरैनाराँसे 

गाव मांयखालीनांवहै 
चिजछी कड्कं ठण्ड पड रे 
करमां खसं सेत माय 

खातां माप जमीदाररोरदवदै 
हौजी,जोम्हारो गाँवहै। 


अंगून री नी सकं स्याही 
भघली जाई जगली परणाई 
मा गैणा र रिपिया न्याई 
साहुकार री वेया माय 
म्हारी संगी षीढीयोननावहै 
माव सगदो पड्यो अडाणे 
वैकांसेखालीर्नावहै। 


क-म करजो 
ख~-सेतां खसणो 
ग--गरीबी 
घ-घरहीन 

इस्सी वारखडी 

गाव रौ चौपाठदै1 
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पाच स्यू पच्चीषरा टीगर 
देता रो चसावै लसी 


सजी,मो म्दारो मवद) 


अणभावणा 

अणखावणा 

णै नेता वोयं रेताण 
ठमठाकर्हैम्दास 

गेडी र ताण । 

अङा्णौ रौ चहाणीकं 
चेत दबाणा रौ वाणीदै 
चटी मोम वोट लाव 
जीत षराफेर ठोल वजा 
लोक राज रो नवै 
हाँजी,भो म्हासे गौव है। 


अटी टीली देत पाघरो 
अटी काठी येत धोसपर 
अक्रमो 

मन्तरीरौ सुपारसां 

चेत मिले सतय \ 

देत खतौत्यां 

जमीदाररं दाय माय 
सौव वापडो विरम माय 


चा 
ह॑जी, ञोम्हाते गाँवहै। 
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आदमखोर 
चासुदेव चतुर्वेदो 


धपला 
गडवड घोटाला 
राम भजो 
फेरता जाम 
उलदटी माव्य 
खोरा करिया काम 
व्दैरैभ्योजद 
रापट रोट्ियो 
एेड-वेड उटपटाग 
मनमते सूडे 
चकष्छटाठोअर 
मस्तरेवे 
साच वत्तं केवै 
गाडराँरीपौठषै 
आयौडी उनने 
कोर्डनीषछोडे 
राम भजो 
चांदी रो चम्मच 
सोनारीक्टोरी 
जोभीहाधै लाने 
तेउडोअर 
उडामौमज्यो 
काह केरियाहो 
राम धरम रावो 
अरेअणीदह्ष्यदे 
वेणीहाथलो 
स्गडोनर्साटौ 
काम पडाव 
फेको नोट भर 
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पण 

ब्हीएुकटाम चैउमौद्दैर 
तपस्या जद क्रे 
उणनैदेष्धअर 
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भोढी माली मडि _ , 
जनिसूजावै ` ` › 1 
जै गोपालन हरि 

भली करीरे करतार 

गंजा नै नायून दिया 

जिणा सं जापणी शट सुनावे 
आणया 

यृ ैव्दैती दै 

यू ईयेवेला 

भरी गडोमे सूषडारो 

कार योश्च 


आदमी तो भादमवोर ब्दै'र 
जीवेला 1 


०० 


ओचाणै पडयो बीज बोल्यो 


विदवम्भर्‌ प्रमाद शर्मा 


धरती र मरगणै पड्यो बीज वोत्यो-- 
सुण मिन ! कुदरत वडी जब्वरहै॥ 

साररी वीचरम्हारं ैर्याध दिषो 
समक्न ने नितार'र मन्तै कामे भित) 
भूमौग्यो वर मिल सी। 

धरती घछनजणसी। 
सार सैचनण हृसी। 

मेहनत मुखक'सी । 
मानो पूजीज ही 

नूवौ वभत चारौ अतमार्चै जाय सी-- 
जुम बदठसी 1 धरतो"कं आँगणे पड्यो वीज वोत्यो । 
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घुठ्री भोग समन्दर मेँ 


दिय मृदुल 


आज नही मौठात रेहपो दै, गन्ना ओर चुपन्दरर्मे। 
मिनखाचारो तफ तरस्यो, धुद्धरी भांग ममन्दर भें ॥ 
पाणीरोह काठ जमी, 
ओ दुष जाव रहधो नही । 
मोती - मानस - चून मायते, 
रहिमन ! पाणी रहपो नही ॥ 


पाणी तजन सून हृभास्वे 

व्यया कठे जा माऊम्है? 

ठाण-ठांण परर्भस वंधीहै, 

करिण नै बीन मुणाञे रहै? 
रीति-नीति अर मज्जनता सव, उटस्ी फिर लफन्दर मे। 
केणी जगां रो तिरस वुक्लाऊॐ, ` पुरी माग ` समन्दरमे ॥ 

मोटा - मोटा शेर - व्ग्ची, 

छोटां पर नीत चूरं दै! 

क्षपट गरीवां री रोटी वै, 

घी-एक्कर मे चूरं है ॥ 


मरी हवै जयं फसल नोट री, 

वीतं, काटे, ऊर दै 1 

अरज केस तो आं्यां काढ, 

द्यां करं -लव्रुरं है॥ 
मनै वतायो फरक कई है, इस्या भिनख अर चन्दर में 1 
मिनखा चारो क्ठं तलां, धुरी भाँग समन्दर मे॥ 

देख दशा धरती री कपि, 

अनेस गाधी - गौतम रो। 

ओर मुहभमद, नानक, ईसा, 

मर्यादा पुटपोत्तम॒ रो 
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भरेनियम रा वज जमी धर, 

जगा-जंगा भन वोरव है। 

सत्य-्िसां शव्द-कोप मे, 

दो-दो सुच्क्यौ रौं है॥ . 
जगां-जमां चाणक्य विराज्या माघी, वण मन्दर म। 
चौफेरौ वाद व्यौ है, धुरौ भोग समन्दरमें ॥ 

कथनी अर करनी रे माही, 

जमी-गगन रो अन्तर है। 

षटुरी वगत मे पण मुखड़ामे, 

रामं -नाम रो मन्तर है॥ 


सौ वृह ते करई सिरावण, 

विल्ती तीरथ न्दावै 'दै। 

शस्त्रारा बोपारी सगा, 

गीतः शाति रा गाव है।॥ 
साँठ-गंठ करवाव स्याणा, पौरस ओर सिकन्दर मे । 
टुकंड़ा-दुकड़ा घरती बट रो, धुद्धरी भाग रामन्दर में॥ 


मिनखपणौं मत भूत्ठ 


जर्यसिह चौहान ट 


जगते वणाणियो भ मिनख जूण्‌ 

पण निरत मे वैढ"र घण निपुणाई शूं बभा 
इण स्वणा खातर वो विणा 

करितोई विषो काटुयो हसी 

णमे कोर्हदोरायनीके 

मिनख रं वंधवा सानं मणयो धारो छंट'र 
उजाढा दी क्षालर तणगी 
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इण तरं भूं मिनख विसालतता री मूर वणम्यो 

ओ मिनघ न्वा विचारं रो घर हृद्यो 

एडो जीवण जिस्यो मिनख रो 

दुनिया मे फेर कठ शायद इन मितं 

आं कुदरत री देण एक मातर मिनखने मिली 
पणकानीदेपूं तोय्‌ लागै 

जुग पर जुग वीतं उपरांत इण में ऊपर-ऊमर'ली सफतता 
भते ही हिलूंरा लेवण लागी 

जीवण री ऊंडी अर्‌ आतम चेतणा री सफलता 
कोपारईनी 

लूढो भर फूठरो मिनखपणो 

सतरंग इन्दर घनखरे ज्यू 

पसरतो नी दिखणो चाहिजै 

दिखावा सूँ मिनखनी वणँ 

भिनखाचार सूं मिनख वणे 

आजरी वगत मिनखरेमाजनामे 

आ का फेर बदछठ हृदो के 

ओ आपणे जीवण सूपौी बढ्दने 

भाटामे हांकण लाग्यो 

इण नै रूपाट्री मादी राखेत 

अरभादासूं भरी डुंगरी रो खयाल कोनी रहो 

आं दुखती वात है १. 
मिनच्व, मिनन मार"रराजौहृसी ` 

मिनख, मिनेख पर (भाघात कर' युसौ मनासी 

इस्यो बोदो टम ओर कद समक््यो जासी 

इण ह सकर्ता सूं किण तरे मिनख जूण उजागर हवेली 
जिन्दगाणी तो दिवत्ते री जोत ज्यु वणे सूं सफठ हवे 
जिम्दमाणी तौ त्यायसूंमरमाटीमें मिढर 


वेसिदान होवण सूं मर हवं । 
०५ 
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`-* जीत 
रामनिवास सोनी 


मुव रो स्रावण बरसे उण घर 
आंगणिये दो फूल खिन! 
जे माटी इपियार हवै तो 

विधना रा ई ओक टं ॥ 
धरती भाम बोच च्खाढौ क्यारी क्यारी सोवणी 
डाष्ठी डी निजर पसारा वेल फक मी चौगणी 
वागा वीच लाव सरौसा पुता नाचै प्रोत पकं ! 
जे माधी हुतिषार्‌ हुव तो-- 
वाग भापणौ आपा मठी दोस करम नैदेषां बूं 
लिठमघ रेवा मती उलांघो भाग भरोस रेवां क्यूं 
छोटो भाँगण सख सरमसावण मन मरजी रौ मोद मिव 
जे मारी हुसिमार हवं तो-- 
गंधारौरे सौ मुत जाया पांडव पांच धनुरधारी 
भीव सरीमा जवरा जोषा भरजुन वल रो भण्डारी 
अक चन्दरमानौ लख तारा चाद विन्या क्यूं तिमिर ठै 
जे माश्री हृपियार हवै तो-- 
अणचाही आ बेल पसरमी धरती बोज्च सर्वं कोनी 
रोटौ थोदी मिनख मोकडा लुटती लाज रवै कोनी ` 
माव उधाडा गू गेना किण विध जीवं गिगन तठ 
ने मडि हूसियार हुवे तो-- 
क्विच सपूती जामण धरती जिणनै मती लजार्दूजै ` 
नैनो सो प्ररवार पाज वद मती वधार्न ` ` 


जिण जगण जीवण रसत छक उह सोति सुख वेन फटी 
जै मद्टी हुमियार हवं तो-- 
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उधार खार्ओंसू 


ससिकर खटका राजस्यानी 


एक आखर भी तो नौ बदल्यो 
सग्ाय्यृंरा्यूहै 

सूरी पर यीषु लदकेडोदटै 

लोई रा टकरा 

धरतीनै लान वणारेयादै 

सुकरात वि राप्यालानं 
धूटघ्रुटषीरेयोहै) 

महावीर सुण नी सकं जुग रो पीड 

वगत धमा धम उण रे 
कानामेकीलाठोकरयोटै 

गौतम धगर अंधार उन चस्यो गयो 
गधी रे सामी छाती 

धडा धड़ गोधा मरी जामी रहै 

मोटा मिन ज्पारा नबिभुणने 

माधो आपू आप नीचै क्षुकं 

वे सगछापोप्यामेद्हेग्पा वन्द 

घर री दीवारां ने देवी देवता री ठौढ 
नटनटण्यांरावित्राम लागरैयाहै 
जमानोगुंगो भ्यो 

साच काठमेवय्ग्यौ 

दरवाजा पर नागफण्या उग यो है 
एयरकडीसन कमरा मे साप 

चैहरा पर्‌ भिनख रो चौवटो चिपका सूं संकरं 
साचा भिनयतिरामूही उरं 

उणनं मनं छेडो वं जग री पीड भुलाचण सारू 
सोम रम पीयेड्यहै 

उणारी आप्या मेनेर्जामू है 

भगद्धा मग्ररमच्छासूं उधार त्निपोडाहै। 
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किया वटे जावेद 


वट 





जाहु खागजह श्त“ 


सानमगेदित + 
धागे नम्दायो है, आनर कातरे ्रीच 
आप्री गते अन्धाय भे 


एणी पन्धरारे गीवातर्मुहरोम्न 
भोररीयातमगेमन 
फातगेरसिनि 

भाजसंन्पाषटै 
मषटसन्वामेष्जनी 

आगे दपा उजष्टोरै। 


करन्ना नी बय गाव भिदो 
{प्र पद्ूपाः 
मोशन नि 
मृग्य से फर आयो सर मावो 
पण 
उद तिनन् षष  मुग्ज र यापः पा 
उगणगरत 
गद्‌ "सोति नाथ, सादर भाई 
गौर मिनद स्वपमे ष्य 
सा जार्परै आस्य भाापृरममः पन 
कायर) पासो 2 गम एनम 
मष्म-- 


अस्योद्धौम्हासो गौव 
नन्दकिशोर चतुर्वेदी 


एक दिन 

भ्टूनैभित्योहो 

लेहरता चेता रे पसवाड 
हरियाती फससां री चादर ओ्ां 
रेजा री बुगत्तरीमे 
उंगण-निदियो गवि, 

म्ह 

जागरण रा दोल माका लारं 
मृद्धकर गायी परभाती 

लेवतो रयो 

सुख सयना सूं पाती 
टुकाटुक्डामे 

देवतो रयो विस्वास री बानगी 
अर 

किस्त दर किस्त 

जागतो रयो गौव 

च्टीदिन 

म्टैदेख्यो थे ४ 
बादर सूं बरसतो हेते 

हवा सूं लहराता सेत 

रेत राधोरामे ` 

मुद्रकती मोठ बाजरी 

अर ध 
पम्नेवा सू भिचियोडा गेला मै - 
हरखरावतो रयो माव 

धीरे धोरे 

उगमणा-उजासने 

लुभावण लागी आशथूणी आभ 
वन्दना नार्मपर्‌ 
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पट्यन्य, & 
अर नुवी तवी करामात ` 
बदेद्टावरीयातप्र्‌ 
मौगम मे उग्वा तामौ 
सान दूरी बत्तियां 


भरे यागवगीचां री 
पमरवा ताग ककरी रो जगद 
अआदगम्रोर यण हर 

निमद्रनो रीयो माव 


भर्व 

भी हग्यियनाँमेत 

मौ बूत कोयना 
प्याम्मेरपिम 

धूो उशता जिन 
गरट्तिरागरर्य गृमानम्‌ 
रीननो रोगोट गौ भादमौ 
भरे 

परापरम्‌ 

परे भावयतो गपि। 
(सद्रधपनो गाव) 


भवै 

मोपध्योकु 
श्दारूराबेरगम 

म्हाणे मुनेणे भून 
भणोतरी भ्निपाग 

भेट मुम 
भरह्मागध्रसमुंश्टेषा 
ष्ट्य पयी 
जराष्रम्यादेदवाहा 
द्रगदे कुम्‌ 
भण्योरोन्डागे म्द 
(0; 


2२८३१ 


रजपूलण 


ज्ञानसिह्‌ चौहान 


विवास करै, विवा मरै, 
विवास हियो रजपुतेण रो । 
जिण दिन डिगै विसवास, 
चहो, मरण दिवस रजपरुतण रो ॥ 


रंगड आ रवद जर्ण, 
रजप्रतण आ रजपूतण है! 
खल व्ल मचै, म जीवदट्ै, 
रण चण्ड नही, रजपूतण है ॥ 


विसवाम वामरी ठौड अर्द, 
वत वसेरे विरदावचियां । - 
तन, मन, धन दुरगाण दिवे, 
रजन रजपरुतण छाव १ 


धिन्न घडी धिनं प्रान प्रन्हो, 
रजप्रुतेण नै जिण ये घडी 1 
साखी सवि, मायरे खातर, 
आ वोदी वोटी कटर पडी 


ममता, समता, विमता, छिमता, ` 
विधना विध विध सं भरी पडी!” 
रजपूतण रे रयरगमे आ, 
निष्ठरावकछ री निजरयण भरी ॥ 
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सूज रो सन्देसो 


विद्योत्तमा वर्मा 


गूगन उगियो 

हीरो जभ को 

नुवौ नवती वीनणी रो 
पूंपटो उठायो । 

कर्म हया, 

ऊजि, मुद्धकता, 
ष्यारामामुप्टारां 
रग-रग्तं सोनार रा। 
दरम कानी 

ममन्द रो पापौ, 
उद-उच्य कर 

नीर सू मितघ भान्पो। 
सा दिणाप मे, 

पटी, पथ पमार, 
मिवफारियां भरता, 
मोदा निन जगावणमै 
मरम रो मन्दम दपतमै, 
उशन धररपहा। 


शूना पाट पुरोनणमाषा। 
युद्रापरर, सोप-नुगा 
नहर, भोति भा, 
साभा रादस्मिं रेटोती, 
साथ ई, धूमनन्पाद। 
मर्द री कट, 
आयस दयम 

सेर) नादम्‌ 
४ 


री. 


५. 


+ 
१.11 


५ 
"१५ 


73, 


भूरी ताकत ~ 

ज्िलमिल करती आमा 
चमकण लागी । 

अरे भ्निनख 

करलं भलो उपयोग, 

इण उमग, पूर्ती, ताकत गे † 
आसते त्याग; 

कुटुन्म, समाज, 

राज, देस 

सव री ासानै पूर 


मत भ्रुल भार्ईदवारानं 

मत भूल देहरी 
छिणभगुरतारन, 

मत भ्रूल 

समे रा वदछावने 
सवसूँबडोधरमदै 

मानव धर, 

वद्धोकरमहै 

करत पाणो 

जुटजातू आपरं करतव्र म, 
मिनेखां राधरमम 
सिन-छिन रा उपयोग म; 
गणले सूरज रा सन्दैसान।! 


पारस्य 
कमलाजेन । 

सेचो चट, ऊंदो गमथो, 

धूमे चा गेर। 

मेल दिवाकं जगतनै, 

बो अणदीर्यो रेष (किम दग्यद) 


134 ( बदन्धयव 


खावै नी पण पवद) 
ससा नी प्रण जीवै है1 
पगत्या नी पण चालं है। 
परे नी पण कैव है।॥ (कम्प्दुटर) 


एक मुण्डो, एकं कान है, 
वात करण रो काम है) 
दूर - द्र सन्देसो पृ 
का उण रो नाम दै। (देलीफोन) 


म्हँकेवां वो सुगतो जाय, 
हिबड़ो वोनां सूं भरतो जाय । 
चावां तो सगदो कदेव, 
मातर छानो-मानो रैवं। (रेपरिकाड) 


०० 


काली लादौ 
सुकान्त मुनिः 


पट. निहारं मर्धर थारी 


‡ जाभो कठी वादी । 


प्याप्री धरती आनः पुकार 


आओ काढी वादढी1] 


प्पामौ धरती, प्यास्रा मष्धर, 
मिनख पबे प्यारा तरवर, 
त्पै तावडो-शिखर दुपहरा, 
अम्बर सूँ अयनी वरसाव, 
सूरज री किरणां तड्फावं, 
उमड़-घुमड वादल बण जावो । 


आभ काढी बादल्रीः"* 
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भूदा प्याता किर जिनषर 
सूखा सारा येव दहै 
आदी अर व्रुफान र संगमे 
उड सुनहरी रेत है 
घरी आस लगाया कठो 


धरती रो किरसाण रहै 
आशो काष्ठी यादी" 


घोरौ रौ सिणगार पयुकरारं 
येजडला अर फो पुकार 
मिन गया परदेश है 
सर्र कान्ता नीर वहां 
धर जोगण रो मेप दै 

आओ कारी वादी" 


उमडनपुमड नभम ष्ाजवो 

यण्वर सूं मरते वरव 

भरो - वाजरौ थौर कोचरौ 

गेक्षा म दतर उपजावो 

` मिन जिनावर देवंनी भुय 
सायो काश्री वदरी" 


एक हाय घंटा मं 
जगदीश सेन 


एषःष्टाप पूंषटा मे, छोटो पयो मुण्डो, 
छोटो-मो टै तन पण, मोटो षणो मूगषो। 


नार मदे नपदी ने, पां मापि वायत, 
मूपा गाना मिण मिषतः 
षग ने ह्वरो पेसे, वाज कटं पदन, 
यनौ ददी व्न-स्त, दलो गृ रयो 
शुत हाय "1 
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` है वीस बरस बनो,. वनी दस. साल री 
वनो हांचो चाज्ञे पण, बनी धीमी चाल री, 
भीगी-भीगी पलंका सु, टेदी-टेढी भातरी, 
मुं तो सीघी चालू पण, बनो जाणे ककड । 
एक हाय"! 


रत्ती भर र्खामी कोनी, बाई थारा तनमे, 
म्हाने थू वतादे गौरी, कार्दथारा मनमे 
सहेव्यां ने सोच लागो, सोच लियो मनमे 
यनो स्वयो एक रात पण ले गयो एूलड़ो । 
एक हाष' 


जोशीडामे जोश घणो, वोत्यो ऊंची रागमे, 
काईतो कस्र्‌ कोनी, वा थारा भागमे, 
जिन्दगी तो जनगई, मिल गई छाक भे, 
जिन्दगी री यात्रा मे, घणो होसी दृषडो । 


एक हाथ“ 
५99 

मेरो देशा 

दीनदयाल शर्मा 
कागद रेघ्षतांमाय 
आंकड़ा री फलां देख^र 
हिवडो उडार होर्यो है 
कैमेेदेण इ. 
इकेकीसवी सदी गाय 
जास्योदै। 
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अविन परीक्षा, 


बीनण्ां 

बारी नी नावं 

आतो यनि-परीक्षाहै 
इण माय 

सीतावी नौ वच पावै। 


चकव्व्छर 
हरीश्च व्यास 


पीर जावती लुगार्ईनै 

धरणी होढैसीक कंबण लायो-- 
मरवण 

अवकं कागद थोडा दंग सूं लिखने 
भीतर व्दौजावैली गडबड 

मयं कौ प्रौढ-मिवसा र चक्करमे 
चापू ईपदण लागा धडाघट्‌। 


प्राति. 


५ 


एक नेता ह 
द्रजी री दृकानपे 

देवाभ्योकुर्ता रो नाप, 

लीदो तोद" रो नाप-- 

फी पड ग्यो छोटो, 

दीदो माये हाथ 

जदीयासमन्नमे 

आई वात, 
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आधर अणीदेस रो 

भागक्यू फूटेहि? 

क्यूंकैदेसरे 

विकासरो 

केवल योद सूचक है \" ०० 


क्ाटीन्दर नाग 
इत्राहिमर्वां सम्मा 


महतो अजं तं 

जाणतौहोकै दण 

धरती मायै, 

एकहीतरहरा 

कालीन्दर नाम हुवे है, 
ओरवंकाट खावै 

तो मिनल-मानवी मौर 

जिनावर सग्ाही, 

यिना टिकर पुरम लोकं 

चला जावर, 

पणं अवै मने स्यान हुवो 

कै धरती माथे कालीन्दर 

नागहै घणा, 

जिकरोभापरोविष ठम, ठम माथे 
जनतानैदेयनं 

दुखी वणावंहै। 
म्हायदेशरालोगव्यं 

खाबण में मिलविट करं है 
वाधांेसी्मण्टक्यूं ` ^ 
रात्‌ रातति मोटासेगं रँ 

गोदाम री लाधरा ष्तोणा वदवि है 


बददराव ( 139 


नकी चौजां मूं यस्सी 

रे भाव भगवान रैर्नावरी 
सीगन्ध सूं विक है । 

दहेज र चातर किंतरी 

ही कन्यावांँ विना व्याहर 

रह जवै है। 

दहेज रा लोभी क्यूं आपरी 
जोडायत नै जब्ाय हाय सैकंहै। 
इण देण री धरोहर, 

भूरतियां क्यूं विदेशौरी 

शोभा क्ढावदै ॥ 
हित्त्वा नै बलात्कार 

जडा यपरार्धा रौ सस्याक्यूं 
दिन दू रह व्दोगुण वर्धं ह । 
अतिकवादी क्वं आपरा 
सवारथ खातर लोर्या रौ 
हिश्या कर नै उकंतियां 

धालं है । 


लित अख्चलार देययल्यो 
सम्पत सिंह 'सरल' 


कजा मे चालती, दुधार देषस्यी। 
लित देष्या सै, तिल री धार देवल्यौ ।॥ 


त्ा-मनां कं आडी, लोगं भीत स्ीचली, 

पड़ोसी हलो पादयो, तो ॥ अगि मीषती, 

फुण है द्रुण सूं कमतती ` यासपरर देवत्यो ॥ 
भर लिनमानो कक्री-मीदी धूणी मे पुटी, 


नाय सूने वची, चौद आबरू सटी, 
द्रोपदी ये चीर, चार-तार देखध्यो॥ 
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कोयली कूकावे, चील कामला तिरं, 
जण-जण जर भरेडो, मौत साथ मे फिरै, 
भ्यां तकती कवं री डार देखःयो॥ 

जातात, धरम भेद, मद भाषा कौ वहूयो, 

हार्था ले हथियार भाई, भाई पर चदूयो, 

सो्ा आनां साच नित अखवार देव्यो ॥ 


जका ब्त नेसैसी 


भ््वसिुःओचारय 


९ ~. {~ 
१. 


जीवण छाई रात अन्धारी 
पण रोज नीरसी 
छटसी-छटसी दुःख रा वाद 
सुख रा वामा बसौ 
जीवेण छाई रात" 

सख हिर्यं थोड़ी सी ्यावस 
मौसम बदला | 
पड्योडा चौरावां मां 
वैगा सम्भा “ 17“ 
दुख रो जीवण वणौ कहाणौ 
चकवो चवायी कैसी ` ` 

1 जीवण छाई रात" 
भा मो ववत आवत्तो 
मौर जावतो रवं ४ 
वै'ईगाईजै इतिहा्मामे: ` ` ˆ" 
हसता सं षु-ख सैव 
यवत वां रही साय हसी 
जका बघत नै ससी 

जीवन छाद्‌ र" 


ोहम्मत आटा हायां आरै 
धूज पहाड़ समन्दर 
पूरौ मादा वण जावै 
उतणाँ नाग कठन्दर 
वंजड़ भूमि माय दूधरी 
धी री निर्या व॑सी-- 
जोवण छाई रात" ˆ“ 


` कासल्क 
अर्जुन 'मरचिन्द' 


सर्मरी बिष्ठावण पर,लाजरी लीरा ब्रिखरगी । ,-~ 
चरुण रौ करियोडी खोड कुण र मार्थं उतरगी । - ˆ 


अणषछैव अंधारो जाणै किण परबत पौढः्यौ 
पीडा री रेखावाँ, रंडापा र लार करगी। 
विप - ग्नि 


चर्ड्ूं बोले व्यवस्था रौ गाडी रापहिया,- 
योजना रा लवादा ओढ जिनगानी पसरगी।; ` 


=; ज 


कानाफूसौ करतो बायरो पोछ मे, विष्यो -- 
करम खोड़ली नार ज्व हियै री आस विसरगी 1 


वे््मानी रो नूतो हाष भे ईमान _र क 
वेसरमौ रा्टूल नीत ओगण-्जगण धरगी ।- “ 


वायसा मे निषजती नित नवा नासं रो भीड- - 
धरतौ रौ ज्ञोकी अव भख रो फसल सं भस्मी । „ 
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